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४४ वीरजिणिद्चरिउ 


हुए एक शवर का जीव था जिसने अपने सामान्य जीवनकी प्रवृत्ति प्राणि-हिसाको 
त्यागकर अहिसा ब्रत ग्रहण किया था। मरीचिने भगवान्‌ ऋषभदेवके चरण- 
कमलोमे दीक्षा ली थी। किन्तु उससे उन आदि तीर्थंकर द्वारा निर्विष्ट कठोर 
मुनिव्रतोका पालन न हो सका और वह मुनिपदसे भ्रष्ट हो गया । तथापि उसमे 
धामिक वीज पड चुका था और सस्कार भी उत्पन्न हो गये थे । अतएवं देव और 
मनुष्य लोकसे भ्रमण करते हुए अन्तत उसने महावीर तीर्थंकर का जन्म धारण 
किया । इस प्रकार यह सहज ही देखा जा सकता है कि इन अन्तिम तीर्थंकर 
भगवान्‌ महावीरकी अध्यात्म-परम्परा आदि-तीर्थकर ऋषभदेवसे जुडी हुई प्रति- 
छित पायी जाती हैं ) 

किन्तु महावी रके साथ भी तीथंकर-परम्परा टूटती नही । उनके एक शिष्य 
थे उस समयके भारत-नरेश श्रेणिक-विम्बसार । उनमें भगवान्‌ महावीर द्वारा 
धर्मका बीज आरोपित किया गया। यद्यपि वे अपने पूर्व दुष्कृत्योके कारण नरक- 
गामी हुए, तथापि उनमे भी मरीचिके समान धार्मिक सस्कार प्रवरूतासे स्थापित 
हो चुका है, जिसके फलस्वरूप वे अपने अग्रले जन्ममे एक नयी तीर्थंकर-परम्पराके 
आदि-प्रवर्तक होगे। भर्थात्‌ वे भावी चौबीस तीर्थकरोमे महापत्म नामक प्रथम 
तीर्थंकर होगे । इस प्रकार समग्न दृष्ठिसि विचार क्रिया जाये तो जैन परम्परामें 
यह वात दृढतासे स्थापित की गयी है कि जिस प्रकार महावीर पूर्व-पौराणिक 
परम्परामे ऐतिहासिक रुपसे अन्तिम तीर्थंकर है, उसी प्रकार वे एक नयी तीर्थकर- 
परम्पराके जन्मदाता भी हैं । 


२ महावीर-जीवन, जन्म व कुमारकाल 


महावीर तीर्थंकरका णो चरित्र जैन साहित्यमे पाया जाता है वह सक्षेपर्म 
इस प्रकार है। महावीरका जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवारमे हुआ । उनके पिता- 
का नाम सिद्धार्थ और माताका प्रियकारिणी अथवा त्रिशलादेवी था । सिद्धाथका 
गोत्र काइयपय और त्रिशछाका पैन्निक गोत्र वशिष्ठका भी उल्लेख पाया जाता है। 
त्रिशुलादेवी उस समयके वैशालीनरेश चेटककी ज्येष्ठ पुत्री, अथवा मतान्तरसे 
चेंटककी वहन थी । महावीरका शैशव व कुमारकारू उसी प्रकार छालन-पालन 
एवं शिक्षण में व्यतीत हुआ जैसा उस कालके राजभवनोमे प्रचलित था । उनकी 
वाल्क्रीडाका एक यह आखूषान भी पाया जाता है कि उन्होने एक भीषण सपपंका 





१ महापुराण (सस्क्ृत) पर्व ७४ । महापुराण (अउञरश) सन्षि ५७ | 
२ महापुराण (सस्कृत) ७६, ४७१-७७। 


प्रत्तावना ४५ 


दमन किया था, और इसी वीरताके कारण देवने उन्हें महावीर व वीरनाबकी 


उपाधि प्रदात की | यह आखूपान हमें कृष्ण द्वारा कालियनागके दमनका स्मरण 
कराता है. । 


३ तल 


अपनी तीस वर्षकी अवस्थामे महावीरने प्रत्नज्या ग्रहण कर छी। उनकी 
प्रश्नज्याका स्वरूप यह था कि वे गृह त्यायकर कुण्डपुरके समीपवर्ती ज्ञातृपण्डबनमे 
चले ग्रयें और उन्होने अपने समस्त भूषण-वस्त्र त्याग दिये । अपने हाथसे उन्होने 
अपने केशोको उखाड़ फेका ओर. वे तीन दिलका उपवास लेकर ध्यानस्थ हो 
गये । तत्पश्चात्‌ वे बाहर देश-देशान्तरका भ्रमण करने लगे | वे निवास तो 
करते थे वनोपवतर्म ही, किन्तु अपने ब्रतों और उपवासोके नियमानुसार दिनमें 
एक बार नगर या ग्राममें प्रवेश कर शिक्षा ग्रहण करतें थे | थे ध्यान भौर आात्म- 
चिन्तन तथा समता-भावकी साधना या तो पद्मासन लगाकर करते थे अथवा 
खड्गासनसे खड़े हुए ही नासाग्र दृष्टि रखकर । लेशमात्र हिंसा नहीं करना, 
तृणभात्र परायी वस्तुका अपहरण नहीं करना, लेशमात्र भी अस्तत््य वचन नहीं 
बोलता, मैथुतकी कामताको सनसे भी स्थात सहो देता तथा किसी प्रकारकी धन- 
सम्पत्ति रूप परिग्रह तही रखता--ये हो पाँच उनके महान्रत थे। इन निषेघात्यक 
यमी या ब्रतोके साथ-साथ वे उन शारीरिक और मानसिक पीडाओको भी शास्ति 
और घेर्यपूवंक सहंत करवेका अस्यास करते थे जो गृहहीव, तिराश्नय, वस्त्रहीन व 
घनघात्य-हीन त्याग्रीके लिए प्रकृतित उत्पन्न होती है, जैसे भूख-प्यास, शीत- 
उष्ण, डॉस-मच्छर आदिकी बाधाएँ जो परोषह कहलातो हद । 


४ केवलज्ञात 


इन तपस्याओोका अभ्यास करते हुए उन्होंने अपनी प्रत्नज्याके वारह्‌ वर्ष 
व्यतीत कर दिये । फिर एक दिन जब वे ऋणुकूला नदीके तीरपर जुम्भक ग्रामके 
समीप ध्यानसस्त थे तभी उन्हें केचलज्ञान उत्पन्न हुआ । इस केवलज्ञानका स्वरूप 
यदि हम सरलतासे समझनेका प्रयत्त करें तो यह था कि जीवन और सृष्टिके 
सम्बन्धर्मे जो समस्याएँ व प्रश्त सामात्य जिज्ञासु चिन्तक के हृदयमें उठा करते है 





है महापुराण (स ) छ४, २८८ ९५ । भमहापुराण ( अपभ्रश ) ९६, १०, (०-१८! 
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डे वीरजिंणिदचरिए 


उनका उन्हें सन्‍्तोपजनक रीतिसे समावान मिल गया । यह समावान था वे छह 
दइव्य तथा सात तत्त्व जिनके द्वारा त्रेछोकय की समस्त वस्तुओं व घटताओका 
स्वरूप समझमे आ जाता है। वे छह द्रव्य इस प्रकार है--जीव, पुदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल । और वे सात तत्त्व इस प्रकार है--जीव, अजीव, 
आख्रव, वन्‍्च, सवर, निर्जरा और मोक्ष । जीवनका मूलाधार वह जीव या 
आत्मतत्त्व है जो जड पदा्थेसे भिन्न है, आत्म-सवेदन तथा पर-पदार्य-बोध रूप 
लक्षणोसे युक्त है एवं अमूर्त और शाइवत है । तथापि वह जड तत्त्वोसे सगठित 
शरीरमे व्याप्त होकर नाना रूप-रूपान्तरो व जन्म-जन्मान्तरोमे गमन करता है । 
जितने मूर्तिमान्‌ इन्द्रियग्राह्म पदाथ परमाणुसे छेकर महास्कन्व तक हमे दिखाई 
पडते है वे सब अजीव पुदुगल द्रव्यके रूप-रूपान्तर हैं। धर्म और अधर्म ऐसे 
सूक्ष्म अदृश्य अमूर्त तत्त्व हैं जो लोकाकाशमे व्याप्त हैं और जो जीव व पुदुगल 
पदार्थोकी गमन करने अथवा स्थिर होनेके हेतु-भूत माध्यम हैं। भाकाश वह तत्त्व 
है जो अन्य सब द्र॒व्योको स्थान व अवकाश देता है, और काल द्रव्य वस्तुओके 
बने रहने, परिवर्तित होने तथा पूर्व ओर पद्चात॒की बुद्धि उत्पन्न करनेमे सहायक 
होता हैँ । यह तो सृष्टिके तत्त्वो व तथ्यों की व्याख्या हुई । किन्तु जीवकी सुख- 
दु खात्मक सासारिक अवस्थाको समझने और उसकी ग्रन्यिको सुलझाकर आत्म- 
तत्त्वके शुद्ध-बुद्ध-प्रमुक्त स्वरूपके विकास हेतु अन्य सात तत््वोको समझनेकी 
आवश्यकता है । जीव और अजीव तो सृष्टिके मूल तत्त्व है ही । इनका परस्पर 
सम्पर्क होना यही आख़व है। इस सम्पर्क या भाखवसे ऐसे वन्वका उत्पत्त 
होना जिससे आत्माका शुद्ध स्वरूप ढक जाये और उसके ज्ञान-दर्शनात्मक ग्रण 
कुण्ठित हो जायें, उसे बन्च या कर्म-बन्च कहते हैं। जिन सयमरूप क्रियाओं व 
साधनाओ द्वारा इस जीव व अजीवके सम्पकको रोका जाता है उसे सबर कहते 
हैं । तथा जिन ब्रत और तपरूप क्रियाओ द्वारा सचित कर्म-बन्बको जर्जरित और 
विन्ष्ट किया जाता है उन्हे निर्जरा कहते है । जब यह कर्म-निर्जराकी प्रक्रिया 
पूर्ण रूपसे सम्पन्त हो जाती है तब जीव अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है, 
वह मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण मिल जाता हैँ । इस प्रकार हम देख सकते हैं 
कि उक्त जीव और अजीवको पूर्ण व्याख्यामे सृष्टिका पदार्थ-विज्ञान या भौतिक- 
शास्त्र आ जाता है। आख्रव व बन्धमे मनोविज्ञानका विदकेषण आ जांता है | 
सवर और निर्जरा तत्वोके व्यारयानमे समस्त नीति व आचार शास्त्रका समावेश 
हो जाता है, और मोक्षके स्वरूपमे जीवनके उच्चतम आदर्श घ्येय व विकासका 
प्रतिपादन हो जाता हैं। केवलज्ञानमे इसी समस्त वोध-प्रवोधका पूर्णत व्यापक 
व्‌ सूक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट हैँ । 


प्रस्तावना डर 
५ घर्मोपदेश 


इस केवलज्ञानको प्रास कर. भगवान्‌ महावीर मगधकी राजवबानी राजगृहमे 
आकर विपुराचलऊ पर्वृतपर विराजमान हुएं। उनके समवसरण व सभामण्डपकी 
रचना हुई, धर्म व्याख्यान सुननेके इच्छुक राजा व प्रजागण वहाँ एकत्र हुए ओर 
भगवानने उन्हें अपने पूर्वोक्त तत््वोका स्वरुप समझाया, तथा जीवनके सुसमय 


आदर्श प्राप्त करने हेतु मुहस्योको अगुब्रतोका एवं स्थागियोकों महात्रतोका उपदेश 
दिया । 


६ सहावीर-बाणीपर आश्रित साहित्य 


भगवान्‌ महावी रके इन्द्रभूति, गौतम, सुवर्म, जम्मू आदि प्रधान ग्यारह शिष्य 
थें जिन्हे गणवर कहा जाता है। उन्होने महावीरके समस्त उपदेशोको बारह 
अगोम ग्र्थारूढ किया जो इस प्रकार थे --- 

१ आचाराग---इसमे मुनियोके नियमोपनियमोका वर्णत किया गया। इसका 
स्थान बैपए हो समझ्न( चाहिए जैए( बौद्ध धर्ममे विवय पिटकका है | 

२ सूत्र कत(ग--इसमे जैन दर्शनक्रे सिद्धाल्तो तथा क्रिपावाद, अक्रियावाद, 
नियतिवाद जांदि उस समय प्रचलित्त मत्तमताच्तरोका निरूपण व विवेचन किया | 

३ स्थानाग--इसमे सख्यानुस्तार क्रमश वस्तुओके भेदोपभेदोका विवरण 
था ।_ जैसे दर्शन एक, चरित्र एक, समय एक, प्रदेश एक, परमाणु एक, आदि । 
क्रिया दो प्रकार को जैमे--जीव-फक्रिया और अजोब-क्रिया । जीव-क्रिया पुन दो 
प्रकार को--प्रम्यक्त्व-क्रिया और मिथ्यात्व-क्रिया । इसी प्रकार अजीव-क्रिया भी 
दो प्रद्वार की ईयोीपथिक और साम्परायिक इत्यादि । 

४ सम्वायाग--इसमें पदा्योक्रा निरूपण उनके प्रेदोपभ्ेदोकी सख्याके 
अनुसार क्रिया गया है जैसा कि स्थानाग मे । किन्तु यहाँ वस्तुओकी सख्या 
स्थानाग के समान दश त्तक ही सीमित नही रही, किन्तु शत तथा शत-सहस्न 
पर भी पहुँच गयी हैं। इस प्रकार इन दो अगो का स्वरूप च्िपिटकके अगोत्त र- 
सनिकायके समान हैं । 


५ उअ्याख्या अक्षप्ति-इसमे प्रश्तोत्त र रूपसे जैन दर्शगव आचारविषयक 
बातोका विवेचन था । 

है नानाधस्मऊद्दा---इसका सस्क्ृत रूप सामान्‍्यत ज्ञातू-धम-कथा किया 
जाता है और उसका यह अभिप्राय बतलाया जाता है कि उससे ज्ञातृ-पृत्र महावीर 
के द्वारा उपदिष्ट धामिक कथाओका समावेश था। किन्तु सम्भवतया ग्रन्थके उच्त 


९८ वीरजिणिदचरिउ 


प्राकृत ताम का सस्क्ृत रूपान्तर न्यायधर्म-कथा रहा हो और उसमे न्यायो भर्थात्‌ 
ज्ञान व नीतिसम्बन्बी सक्षिप्त कहावतोकों दृष्टान्त स्वरूप कथाओ द्वारा समझाने- 
का प्रयत्न किया गया हो तो आश्चर्य नही । 

७ उपासकाध्ययन---इसमे उपासको अर्थात्‌ धर्मानुयायी गृहस्थो व श्रावको 
के ब्रतोको उनके पालनेवाले पुरुषोके चारित्रकी कथाओं द्वारा समझानेका प्रयत्त 
किया गया था । इस प्रकार यह अग मुनि आचारको प्रकट करनेवाले प्रथम 

ग्रन्थ आचाराग का परिपूरक कहा जा सकता है । 

८ अन्तकृतदश--जैन परम्परामे उन मुनियोको अन्तक्ृत्‌ कहा गया हैं 
जिन्‍्होने उग्र तपस्या करके घोर उपसर्ग सहते हुए अपने जन्म-मरण रूपी ससारका 

अन्त करके निर्वाण प्राप्त किया । इस प्रकारके दश मुनियोका इस अगमे वर्णन 
किया गया प्रतीत होता है । 

९ अनुत्तरौपपातिकदेश--अनुत्तर उन उच्च स्वर्गोको कहा जाता है जिनमे 
बहुत पुण्यशाली जीव उत्पन्न होते है और वहांसे च्युत होकर केवल एक बार पुन 
मनुष्य योनिमे आते और अपनी धाभिक वृत्ति द्वारा उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर 
लेते है । इस अग्रमे ऐसे ही दश महामुनियों व अनुत्तर-स्वर्गवासियोके चारित्रका 
विवरण उपस्थित किया गया था | 

१० अरनव्याक्रण --इसमे उसके नामानुसार मत-मतान्तरो व सिद्धान्तो 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तरोका समावेश था और इस प्रकार यह अग व्याख्याप्रज्ञस्तिका 
परिपूरक रहा प्रतीत होता है । 

१३ विपाकऊुसूज--विपाकका अर्थ है कर्मफल । कर्मसिद्धान्तके अनुसार सत्‌- 
कर्मोका फल सुख-भोग और दुष्कृत्योका फल दु ख होता हैं। इसी बातको इस 
अममे दृष्टान्तो द्वारा समझाया गया । 

१२ दृष्टिवाद--इसके पाँच भेद थे--परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और 
चूलिका । परिकर्ममे गणितशास्त्रका तथा सूत्रमे मतों और सिद्धान्तोका समावेश 
था | पूर्वगतके चौदह प्रभेद ग्रिनाये गये है जिनके नाम है. १ उत्पादपूर्ष, २ 
अग्रायणीय, हे वीर्यानुवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवांद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, 
७ आत्म-प्रवाद, ८ कर्म-प्रवाद, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याण- 
वाद, १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल, और १४ लोकविन्दुसार। इनमे अपने- 

अपने नामानुसार सिद्धान्तो व तत्त्वोका विवेचन किया गया था। इनमे आठवें 
पर्व कर्मप्रवादका विशेष महत्त्व है क्योकि वही जैनघर्मके प्राणभूत कर्म-सिद्धान्तका 
मल स्रोत रहा पाया जाता है और उत्तरकालीन कर्म-सम्बन्धी समस्त रचनाएँ 
उसके ही आधारसे की गयी प्रतीत होती है। इन समस्त रचनाओको पूर्वंगत 


बसा डे 


कहनेका यही अर्थ सिद्ध होता है कि उनके विषयोक्ी परम्पदा गहावीरसे भी 
पूर्वकाल्ीम है। हाँ, उनमे महावीर द्वारा अपने सिद्धान्तानुतार सशोधव किया 
गया होगा । 
दृष्टिवादके चौथे भेद अनुयोगका भी जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसे 
प्रथमानुयोग भी कहा जाता है और ममस्त पौराणिक वृत्तास्तो, घामिक चरित्रो 
एवं आव्यानात्मक कथाओं आदिको प्रथमानुयोगके अन्तर्गत ही माता जाता है। 
पदखप्डामम सूत्र १,१,२ की घवला टीकाके अनुसार प्रथमातुयोगके अन्वर्गत 
पुराण के बारह भेद थे जिनमे क्रमश अरहन्तो, चक्रव्वातियो, विद्याधरो, वामुदेवी, 
खारणा, प्रज्ञाअमणों तथा कुद, हरि, इध्ष्वाकु, काश्यपों, वादियो एवं ताथ बशोका 
वर्णन था 
दृष्खिदके पाचवे भेद चुलिकाके पाँच प्रभेद गिनाये गये है---गलगत, स्थल- 
गत, मायागत, स्थगत और आकाशंगत । इस लामो परत प्रतीत होता है कि उतमे 
जल-थल आदि विपयोका भौगोलिक व तात्विक विवेचन किया गया होगा कौर 
संम्भवत उनपर अधिकार प्राप्त करने की भान्विक-्तान्विक ऋष्धि-छिद्धि साधनात्मक 
क्रियाओका विधान रहा हो । 
दिगम्बर परम्परानुसार उक्त समस्त अगसाहित्य क्रमश अपने मूल स्पमें 
विरुप्त हो गया । महावीर-निर्वाण के प्रस्चात्‌ १६२ वर्षोमें हुए आठ मुनियोको 
ही इन अगोका सम्पूर्ण ज्ञान था। इसमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु कहे यये हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमश सभी अगो और पृर्वोकि शानमे उत्तरोत्तर 'हांस होता गया और 
निर्वाणसे सातवी शरतीमें ऐसी अवस्था उत्पन्‍्त हो गयी कि केवल कुछ महामुवियोको 
ही इच जंगो व पूर्वोका आशिक ज्ञानमात्र शेप रहा जिसके आधारतसे समस्त जैन 
शास्त्रो व पुराणों की स्वतत्त रूपसे नयी शेलीमे विभित्त देश-कालानुसार प्रचलित 
प्राकृतादि साषाओमें रचना की गयी । 
श्वेताम्वर परम्पराके अनुसार वीर-निर्वाणकी ददावी शती में मुनियोकी एक 
महासभा गुजरात प्रान्तोष बह्लभी ( जाधुनिक वाला ) नामक नगरमे की गयी 
थोर वहाँ क्षमाश्नमण देव॑द्धि गणि की अध्यक्षतासे उक्त अग्रोर्गे से ग्यारह अग्रोका 
सकलने किया गया जो अब भी उपरूब्ध है। यद्यपि ये सकरत पूर्णतः अपने 
मौलिक रुपको सुरक्षित रखते हुए नहीं पाये जाते । विपयकी दृष्टिते इनमें हीना- 
घिकता स्पष्ठ दिखाई देती है। भाषा भी उसकी वह अर्द्धमागधी नहीं है जो 
अहावीर भगवान्‌के सम्यमे प्रचलित थी। उसमें उसके कालसे एक सहख्र वर्ष 
परचात्‌ उत्तन्न हुई भाषात्मक विशेषताओका समावेश भी पाया जाता है । तथापि 
साताच्यतया वे प्राचीनत्तम बिपयो व प्रतिपादन-बैलीका बोध करानेके लिए पर्याप्त 


प्रस्तावना ५१ 


से उनका निर्वाण सवत्‌ माना जाता है जिसका इस समय सन्‌ १९७१-७२ में 
चौबीस सौ अन्ठास्नवे [ २४९८ ) वां वर्ष प्रचलित हैँ तथा दो वर्ष पर्चातू पूरे 
पच्ची स सौ वर्ष होनेपर एफ महामहोत्सव मदानिकी योजना चल रही है । किन्तु 
इस सवत्सरका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत प्रवीच नहीं और गहावीरके समयमे तथा 
उसके दीर्घकाल पदचात्‌ तक किसी संनू-सवत्के उल्लेखका प्रचार नहीं था। 
पदचात्कालीन ग्रन्थोमे जो कालसम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैँ उनमें कही-कही 
परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है और कही अन्य साहित्यिक उल्लेज़ो तथा 
ऐतिहासिक घटनाओसे मेल नही खाता । इससे निर्वाण कालके सम्बन्धमे आयुनिक 
विद्वानोके बीच बहुत-सा मतभेद उत्पन्त हो गया है। एक ओर जमन विद्वान डॉ 
याकोबीने महावीर निर्वाण का समय ई यू चार सो सतहत्तर ( ४७७ ) माना 
है । इसका आधार यह है कि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तका राज्याभिपेक ई पू ३२२ 
( तीन सौ वाईस ) में हुआ और हेमचन्द्र-कत परिशिष्ट पर्व ( ८-३३९ ) के 
अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणसे १५० ( एक सौ पच्पन ) वर्ष पश्चात 
हुआ था। इस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२ + १५५ < ४४७ वर्ष पूर्व सिद्ध हुआ । 
किच्तु दूसरी ओर डॉ काशीघप्रसाद जायसवालका मत है कि वौद्धोकी सिहल-देशोय 
परम्पराम बुद्धका निर्वाण ई पू ५४४ माना गया है। तथा मज्मिमनिकायके साम- 
ग्राम सूक्‍तमे व त्रिपिटकमे अन्यत्र भी इस बातका उल्लेख है कि भगवान्‌ बुढ्धको 
अपने एक अनुयायी द्वारा यह समाचार मिला था कि पावामे महावीरका निर्वाण 
हो गया। ऐसी भी धारणा रही हैं कि इसके दो वप परचात्‌ बुद्धक्ष निर्वाण हुआ । 
अत्तरव यह सिद्ध हुआ कि महावीर-निर्वाणका काल ई पृ ५४६ है। किल्तु 
विचार करतैसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते। जैन साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक एक शुद्ध ओर प्राचीन परम्परा है जो वीर-निर्वाण को विक्रम 
सवत्‌ से ४७४० (चार सौ सत्तर) वर्ष पूर्व तबा शक सबत्‌ से ६०५ 
( छह सो पाँच ) वर्ष पूर्व हुआ मानती है। इस परम्परा का ऐतिहासिक 
क्रम इस प्रकार है जिस रात्रिको वीर भगवानका निर्वाण हुआ उसो राजिको 
उण्जैनके पालक राजाका अभिषेक हुआ। पालकने ६० वर्ष राज्य किया | 
तशपरचातू नन्दवशीय राजाओने १५५ वष, सौर्यवशने १०८ वर्ष, पृष्यसिन्रने ३० 
वर्ष, वलमित्र और भानुमित्रते ६० वर्ष, तहपाल ( नहुबान तरवाहन या नहपेन ) 
में ४० वर्ष, गर्देभिल्लते १३ वर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और 
इसश्ात्‌ खिक्रम-काल प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार वीरनिर्वाणसे ६० +- १५५ + 
१०८ + ३० +६० + ४० + १३+ ४ 5४७० वर्ष विक्रम सवतके प्रारम्भ तक 


सिद्ध पे | पर याकोबीने हेमचन्द्र आचार्यके जिस मतके आवारपर वीर-निर्वाण 
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हैं। उनका प्राचीनतम वीद्ध साहित्यसे भी मेल खाता है। जिस प्रकार वौद्ध 
साहित्य त्रिपिटक कहलाता है उसी श्रकार यह जैन साहित्य ग्रणिपिटकके नामसे 
उल्लिखित पाया जाता है। 
यह समस्त साहित्य अगप्रविष्ट कहा गया है। इसके अतिरिक्त मुनियोके 
आचार व क्रियाकृलापका विस्तारसे वर्णन अग॒वाह्य तामक चौदह प्रकारकी 
रचनाओमे पाया जाता है जो इस प्रकार हँ-- 
१ सामायिक, २ चतुविशतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनयिक, 
६. कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पाकल्प, 
११ भहाकल्प, १२ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक, १४ निषिद्धिका | 
इन नामोसे हो स्पष्ट है कि इन रचनाओका विपय धामिक सावधनाओं और 
विशेषत मुनियोकी क्रियाओसे सम्बन्ध रखता है। यद्यपि ये चौदह रचनाएँ अपने 
प्राचीन रूपमें अलग-अलग नहीं पायी जाती, तथापि इनका नाना ग्रन्थोमे समावेश 
हैं और वे मुनियो द्वारा अब भी उपयोगमे लायी जाती है ! 
वल्‍्लभीपुरमें मुनि-सघ द्वारा जो साहित्य-सकलून किया गया उसमे उक्त 
प्रथम ग्यारह अगोके अतिरिक्त औपपातिक, राग-पसतेणिय भादि १३ उपाग, 
निशीथ, महानिशीथ आदि ६ छेदसूत्र, उत्तराष्ययन, भावश्यक आदि ४ मूलसूच, 
चतु दरण, आतुर-प्रत्याख्यान आदि दश प्रकीर्णक, तथा अनुयोगद्वार और नन्‍दी ये 
दो चूलिका-सूत्र भी सम्मिलित हो गये जिससे समस्त अर्द्धमागधी आगम-सन्थोकी 
सख्या ४५ हो गयी जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा धार्मिक मान्यता प्राप्त है । यह 
समस्त साहित्य अपनी भाषा व शैली तथा दार्शनिक व ऐतिहासिक साभग्रीके लिए 
पालि साहित्यके समान ही महत्त्वपूर्ण है ) 
७ महावीर-पिर्वाण-काल 
भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कब हुआ इसके सम्बन्ध में यह वो स्पष्ट उल्लेख 
प्राप्त होता है कि यह घटना कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्दशीकी शात्रिके अन्तिम चरणमें 


अर्थात्‌ अमावस्याके प्रात कालसे पूर्व घटित हुई और उनके निर्वाणोत्सवकों देवों 
तथा मनुष्योनें दीपावलीके रूपमे मनाया। तदनुसार आजतक कार्तिककी दीपावछी- 





१ समवायाग सन्त २११-२२७। पदट्खण्डागम १, १, २, टीका भाग २, एृष्ठ ९६ आदि | 
विंटरनिट्ज इंडियन लिटरेचर भाग २ जैन लिंट्रेचर । कापडिया हिस्ड्री ऑफ दि जैन 
केनानिकल लिटरेचर | जगदीशचन्द्र प्राकृत साहित्य का शतिहात, ४8 ३१ आदि। 
होरालाछ जैन भारतीय सस्क्ृति में जैनधम का योगदान, पृष्ठ थ५ आदि। नेमिचन्द्र 
शासख्री आ्राकत भाषा और साद्दित्य का मालोचनात्मक इतिहास, श४्ठट १५७ आदि! 
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से उनका निर्वाण सबत्‌ माना जाता है जिसका इस समय सन्‌ १९७१-७२ में 
चौबीस सौ अन्ठान्तवे ( २४९८ ) वाँ वर्ष प्रचलित हैं तथा दो वर्ष पश्चात्त पूरे 
पच्ची स सो वर्ष होनेपर एक महामहोत्सव मनानेकी योजना चल रही है। किन्तु 
इस सवत्सरका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन नही और महावीरके समयमे तथा 
उसके दीर्घकार पदचात्‌ तक किसी सम्‌-सवतके उल्लेखका प्रचार नहीं था। 
परचात्कालीन प्रस्थोमे जो कालसम्बन्धी उल्लेस पाये जाते है उनमें कही-कही 
परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है और कही अन्य साहित्यिक उल्छेखों तथा 
ऐतिहासिक घट्नाओसे मेऊ नहीं खाता | इसमे विर्वाण कालके सम्बन्धमें आयुनिक 
विद्वानोके वोच बहुत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है। एक ओर जर्मन विद्वान्‌ डॉ 
याक्रोबीने महावीर विर्वाण का समय ई पू चार सौ सतहत्तर ( ४७७ ) माना 
है। इसका आाषार यह है कि मौर्य सम्राद चन्द्रग॒ुप्तका राज्याभिपेक ई पू ३२२ 
( तीत सौ बाईस ) में हुआ और हेमचद्ध-कृत परिश्चिष्द पर्व ( ८-३३९ ) के 
अनुसार यह अभिषेक महावीरके निर्वाणसे १५५ ( एक सौ पचपन ) वर्ष पर्चात 
हुआ था। इस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२ + १५५ ७ ४४७ वर्प पूर्व सिद्ध हुआ । 
किन्तु दूसरी ओर डॉ काशीग्रसाद जायसवालका पत हैँ कि वौद्धोकी सिहल-देशीय 
परम्परामे बुद्धका निर्वाण ई पू ५४४ भाना गया है। तथा मज्शिमनिकायके साम- 
शाम सूक्‍तने व त्रिपिटकमे अत्यत्र भी इस बातका उल्लेख है कि भगवान्‌ बुद्धको 
अपने एक अनुयायी द्वारा यह समावार मिला था कि पावामे महावीरका निर्वाण 
हो गया। ऐसी भी धारणा रही है कि इसके दो वर्ष पह्चात बुद्धका निर्वाण हुआ। 
अत्तएव यह सिद्ध हुआ कि महावोर-नर्वाणका काल ई प्‌ ५४६ है। किन्तु 
विचार करनेसे ये दोनों अभिमत प्रमाणित नहीं होते। जैन साहित्यिक तथा 
ऐतिहासिक एक शुद्ध और शआचीन परम्परा हैं जो वीर-निर्वाण को विक्रम 
सवत्‌ से ४७० (चारसों सत्तर) वर्ष पूर्व तया शक सबत्‌ से ६०५ 
( छह सती पाँच ) वर्ष पूर्व हुआ मानती हैं। इस परम्परा का ऐतिहासिक 
क्रम इस प्रकार है. जिस रात्रिकों दौर भगवानुका लिर्वाण हुआ उसी राजिको 
उज्जतके पालक राजाक्रा अभिषेक हुआ। पालकतते ६० वर्ष राज्य किया | 


पत्तइंचात्‌ नन्‍्दवज्ञीय राजाओने १५५ वर्ष, मौर्यवशने १०८ वर्ष, पृष्यमित्रने ३० 
वर्ष, वजमित्र और भानुमित्रनते ६० वर्ष, नहुपार ६ सहवान चरवाहन या नहसेन ) 
ने ४० वर्ष, गर्दमिल्लते १३ बर्ष और एक राजाने ४ वर्ष राज्य किया, और 
तेल्पाधात्‌ विक्रम-काल प्रारश्म हुआ। इस प्रकार वीरनिर्वाणते श० + १५५ +- 
(०८ +३०+६०+४० + १३ + ४ ४७० वर्ष विक्रम सवतुके प्रारम्भ तक 
सिद्द हा हे याकोबीने हेषचन्ध आचार्यके जिस सतके आधारपर वीर-निर्वाण 
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और चन्द्रगुप्त मौर्यके बीच १५५ वर्षका अन्तर माना है वह वस्तुत ठीक नही है। 
डॉ याकोबीने हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वका सम्पादन किया है और उन्होते अपना 
यह मत भी प्रकट किया है कि उक्त कृति की रचनामे शीघ्रताक्े कारण अनेक 
भूले रह गयी हैं। इन भूलोमे एक यह भी है कि वीर-निर्वाण और चबन्द्रगुप्तका 
काल अकित करते समय वे पालक राजाका ६० वर्षका काल भूल गये जिसे 
जोडनेसे वह अन्तर १५५ वर्ष नही किन्तु २१५ वर्षका हो जाता है । इस भूलका 
प्रमाण स्वय हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित राजा कुमार॒पालके कालमें पाया जाता है । 
उनके द्वारा रचित त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-चरित ( पर्व १०, सर्ग १२, इलोक ४५० 
४६ ) में कहा गया है कि वीर निर्वाणसे १६६९ वर्ष पदचात्‌ कुमार॒पाल राजा 
हुए। अन्य प्रमाणोसे सिद्ध हैं कि कुमारपालका राज्याभिपेक ११४२ ई में हुआ 
था । अतएवं इसके अनुसार वोर-निर्वाणका कार १६६९ - ११४२ - ५२७ 
ई प्‌ सिद्ध हुआ। 
डॉ जायसवालने जो बुद्ध निर्वाणका काल सिंहलीय परम्पराके आधारसे 
ई प्‌ ५४४ मान लिया है वह भी अन्य प्रमाणोसे सिद्ध नही होता । उससे अधिक 
प्राचीन सिहछीय परम्पराके अनुसार मौर्य सम्राद्‌ अशोकका राज्याभिषेक बुद्ध- 
निर्वाणसे २१८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था । अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोसे सिद्ध हो चुका 
हैं कि अशोकका अभिषेक ई पू २६९ वर्षमे अथवा उसके लगभग हुआ था । 
अतएव बुद्ध-निर्वाणका काल २१८+ २६९ ७४८७ ई पू सिद्ध हुआ। इसकी 
पुष्टि एक चीनी परम्परासे भी होती है। चीनके कंन्टन नामक नगरमे बुद्ध-निर्वाणके 
वर्षका स्मरण बिन्दुओ द्वारा सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है । प्रति वर्ष 
एक बिन्दु जोड दिया जाता था। इन बिन्दुओकी सरूया मिरन्तर ई सन्‌ ४८९ 
तक चलती रही और तब तकके विन्दुओकी सख्या ९७५ पायी जाती हैं । इसके 
अनुसार बुद्ध-निर्वाणका काल ९७५ -- ४८९ -- ४८६ ई पू सिद्ध हुआ। इस प्रकार 
सिंहल और चीनी परम्परामे पूरा सामञज्जस्य पाया जाता है । अतएव बुद्ध-निर्वाण 
का यही काल स्वीकार करने योग्य है । 
स्वय पालि त्रिपिटकमें इस बातके प्रचुर प्रमाण पाये जाते है कि महावीर 
आयुमे और तपस्यामें बुद्धसे ज्येछ थे, और उनका निर्वाण भी बुद्धके जीवन-काल 
में ही हो गया था। दोघनिकायके श्रामण्य-फल-सुत्त, सयुत्त-निकायके दहर-सुत्त 
तथा सुत्त-निपातके समिय-सुत्तमें बुद्धसे पूर्ववर्ती छह तीर्थकोका उल्लेख आया है । 
उनके नाम है पूरण कश्यप, मवखलिगोशाल, निगठ नातपुत्त ( महावीर ), सजय 
वेलट्टिपुत्त, प्रवुद्ध कच्चायन और अजितकेश-कवलि। इन सभोको बहुत लोगो 
हारा सम्मानित, अनुभवी, चिरप्रश्नजित व वयोवृद्ध कहा गया है, किन्तु बुद्धको ये 
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विशेषण नहीं छगाये गये | इसके विपरीत उन्हे उक्त छहकी भपेक्षा जन्मसे मत्प- 
वयस्क व प्रवनज्यामे वया कहा गया है । इससे सिद्ध है कि महावीर बृद्धसे ज्येष्ठ 
थे और उनसे पहले ही प्रश्नजित हो चुके थे । 
मज्मिमनिकायके साम-गाम सुत्तमे वर्णन आया है कि जब भगवान्‌ बुद्ध 
साम-गाममे विहार कर रहे ये तव उत्तके पास चुन्द नामक श्रमणोईश जाया भौर 
उन्हें यह सन्देश दिया कि अभी-अभी पावासे निगठ चातपुत्त ( महावीर ) की 
मृत्यु हुई है, और उनके अनुयायियोमें कलह उत्पन्न हो गया हूँ । बुढ़के पढ़ शिष्य 
आनन्दको इस समाचारसे सन्देह उत्पन्न हुआ कि कही बुद्ध भगवानके पश्चात्‌ 
उत्तके सधमे भी ऐसा ही विवाद उत्पन्न न हो जाये । अपने इस सदेहकी चर्चा 
उन्होंने बुद्ध भगवानसे भी की । यही वृत्तान्त दीघ-निकायके पासादिक- 
सुत्तमे भी पाया जाता है । इसी निकायके समीतियरियाय-सुत्तमें भी वुद्धके सघमे 
महावीर-विर्वाणका वही समाचार पहुँचता है और उप्तपर वृद्धके शिष्य सारिपुत्तने 
भिक्षुओको आमस्तित कर वह समाचार सुनाय[ तथा सगवान्‌ बुद्धके निर्वाण होनेपर 
विवादकी स्थिति उत्पन्न न होते देनेके किए उन्हे सतर्क किया । इसपर स्वयं बुद्धने 
कैहा--शाधु, साधु, सारिपुत्र, तुमने भिक्षुओको अच्छा उपदेश दिया। ये प्रकरण 
निस्सन्देह स्पते प्रमाणित करते है कि महावीरका निर्वाण बुद्धके जीवत-कालमे 
ही हो गया था। यही नहीं, कित्तु इससे उनके अनुयायियोगे कुछ विवाद भी 
उत्पन्न हुआ था जिसके समाचारसे बुद्धके सबवे कुछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई थी, 
भौर उसके समाधान का भी प्रयत्त किया गया था। इस प्रकार बुद्धसे महावीरकी 
वरिष्ठता और पूर्व-निर्वाण निस्सन्‍्देह रुपसे सिद्ध हो जाता हैं और उनका दोनोकी 
उक्त परम्परागत तिर्वाण-तिथियोसे भी मेरू बैठ जाता है पर 


८ मसहावीर-नन्8स्थान 


प्रस्तुत ग्रन्‍्थ सधि १ कडबक ६-७ में कहा गया है कि जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रम 
स्थित कुण्डपुरक्षे राजा सिद्धार्थ और रानो प्रियकारिणोके चोबोसवे जिनेन्द्र 
महावीरका जन्म होगा । इस परसे इतना तो स्पृष्ट हो गया कि भगवानुका जन्म- 
ज्यान कुण्डपुर था। किन्तु वहाँ उसके भारतमे स्थित होनेके अतिरिक्त औौर अन्य 


+ 


१ महावीर ओर बुद्ध निर्वाण कालपलन्धो उललेदों व ऊद्दापोहके लिए देखिए 
विवरसिटूज हिस्डो ऑफ इंडियन छित्रेचर भाग २ अपेण्डिक्स १ बुद्ध-निर्वाण व अपे- 


ण्डिकस ६ भमद्दावीर निर्बागय । सुतति लगराज कृत आगम और त्रिपिदक एक अनुशोलन, 
5 ४७-१२८। 
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कोई प्रदेश आदिकी सूचना नहीं दी गयी । तथापि अन्य ऐसे उल्लेख भाप्त है 
जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमे स्थित था । उदाहरणार्थ 
पृज्यपाद स्वामी कृत निर्वाण-भक्तिमे कहा गया है कि -- 

/सिद्धार्य-नूतति-वतप्रो भारतवास्थे विदेह-कुण्डपुरे ।” अर्थात्‌ राजा सिद्धार्थ 
के पुत्र महावीरका जन्म भारतवर्ष के विदेह प्रदेशमे स्थित क्रुण्डपुरमे हुआ । इसी 
प्रकार जिनसेन कृत हरिवश पुराण (सर्ग २ इलोक १ से ५) में कहा गया है कि 

अथ देशो5स्ति विस्तारो जम्बूद्वीपस्य भारतें । 
विदेह इति विख्यात स्वर्गखण्डसम श्रिया ॥ 
तत्राखण्डलनेत्रा छीपड्ििनीखण्डमण्डनम्‌ । 

सुखाम्भ कुण्डमाभाति नाम्ता कुण्डपुर पुरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जम्बूद्वोपके भरतक्षेत्रमे विशाल, विर्यात व समृद्धिमे स्वर्गके समा 
जो विदेह देश है उसमे कुण्डपुर नामका नगर ऐसा झोभावमान दिखाई देता है 
जैसे मानो वह सुख्लहपी जलका कुण्ड ही हो, तथा जो इन्द्र के सहस्र नेत्रोकी 
पक्तिउ्यो कमचतो-बण्डमे मण्डित हो । गुणमद्रक्कत उत्तरपुराण ( पर्व ७४ इछोक 
२५१-२५२ ) में भो पाया जाता है कि 

भरते$स्मिन्विदेहास्ये विषये भवनाज़णे । 
राज्ञ कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पृथु ॥ 

अर्यात्‌ इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशमे कुण्डपुर-नरेशके प्रासादके 
प्रागणमें विशालू घनकी घारा बरसी । 

अर्द्धभागधों आगमक्रे आचाराज्ध सूत्र ( २, १५ ) तथा कल्पसूत ( ११० ) 

में भी कहा गया है कि 
समणे भगव महावोरें णाएं णायपुत्ते णायक्रुलुणिव्वत्ते विदेहे विदेह॒दित्ते 
विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीस वासाइ विदेहसि कट्टु अगारमज्झे वसित्ता । 

अर्थात्‌ ज्ञातृ, ज्ञातृ-पुत्र, ज्ञातृकुलोत्पन्न, वैदेह, विदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेहन 
सुकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर ३० वर्ष विदेहदेशके ही ग्रृहमें निवास करके 
प्रत्नजित हुए । 

और भी अनेक अवतरण दिये जा सकते है, किन्तु इतने ही उल्लेखोसे यह 
भली प्रकार सिद्ध हो जाता हैँ कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मनगरीका नाम 
कुण्डपुर था, और वह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमें स्थित था। सौभाग्यसे विदेहकी 
सीमाके सम्बन्पयमे कही कोई विवाद नहों है। प्राचोनतम काल से विहार राज्यका 
गगासे उत्तरका भाग विदेह और दक्षिणक्रा भाग मगव नसामसे प्रसिद्ध रहा हैँ । 
इमी विदेह प्रदेशको तो रभुक्ति नामसे भी उल्लिखित किया गया हैँ जिसका वर्तमान 
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रुप तिरहुत अब भी प्रचलित है । पुराणोमे इसकी सीमाएँ इस प्रकार निर्दिष्ट की 
गयी है 
गड्भा-हिमवतोर्मध्ये नदीपञ्चदशान्तरें । 
तोरभुक्तिरिति रुप्रातों देश परम-पावन ॥ 
कौणशिकी तु समारम्य गण्डकी मरविगम्य वे । 
योजनानि चतुविशद्‌ व्यायाम परिकीर्तित ॥ 
गड्भा-प्रवाहमारम्प यावद्‌ हेमवत वरम्‌ । 
विस्तार पोडश प्रोक्तो देशस्य कुलनन्दन ॥ 
इस प्रकार विदेह आर्यात्‌ तीरभुक्ति ( तिरहुत ) प्रदेश की सीमाएँ सुनिश्चित 
हैं । उत्तरमे हिमालय पर्वत और दक्षिणमें गगा नदी, पूर्वमे कौशिकी ओर पश्चिम- 
से गण्डकी नामक नदियाँ । किन्तु विदेहकी ये सीमाएँ भी एक विशाल क्षेत्रकों 
सूचित करती हैं जौर अब हमारे लिए यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रदेशमे 
कुण्डपुरको कहाँ रखा जाये । इसके निर्णयके लिए हमारा ध्यान महावीरके ज्ञत- 
कुछोत्पन्न, ज्ञातृपुत्र आदि विशेषणोकी ओर आक्कष्ट होता है। ये ज्ञातृ क्षत्रियवशी 
कहाँ रहते थे इसका सकेत हमे बौद्ध साहित्यके एक अतिप्राचोन ग्रन्य महावस्तुमें 
प्राप्त होता हैं। वहाँ प्रसग यह है कि बुद्ध भगवान्‌ गगाको पार कर वैशालोकी 
ओर जा रहे हैं और उनके स्वागतके लिए वैशाली सघके लिच्छवी आदि अमेक 
क्षत्रियगण शोभायात्रा बनाकर उनके स्वागताथ आते है । इसका वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि 
स्फीतानि राज्यानि प्रशास्यमाना । 
सम्गग्‌ राज्यानि करोन्ति ज्ञातय ५ 
तथा इमे लेच्ठवि-मध्ये सन्‍्तो | 
देवेहि शास्ता उपमामकासि ॥ 
अर्थात ये जो क्षत्रियषण भगवानूके स्वागतके लिए आ रहे है उनमे जो ज्ञात्‌ 
तामक क्षत्रियगण है वे अपने विशाल राज्यका शासन भछे प्रकारसे करते हैं और 
वे लिच्छवि गणके क्षत्रियोके बीच ऐसे प्रतिष्ठित और शोभायमान दिखाई देते है 
क्षि स्वय शास्ता अर्थात्‌ स्वय भगवान्‌ बुद्धने उदकी उपमा देवोसे की है। इस 
उल्लेखसे एक तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि शातृकुलके क्षत्रियोका निवास- 
स्थान वैशाली ही था, और दूसरे वे लिच्छविगणमे विशेष सम्मानका स्थान रखते 
3_। इसका कारण भी स्पष्ट है। ज्ञातृकोके कूलकी प्रतिष्ठा इस कारण और भी 
बढ ग्वी भदीत होती है क्योकि उत्तके गणनायक सिद्धार्थ वैशाली गणके नायक 
राजा चेटकके जामाता थे। चेटकको कन्या ( भगिनो ) प्रिथकारिणी त्रिशलाका 
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विवाह ज्ञातृकुल-श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थसे हुआ था। भगवान्‌ महावीरको वैश्ालीसे 
सम्बद्ध करनेवाला एक और पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। भर्द्धभागवी आगमोमे 
( सूत्रकताग १, २, उत्तराष्ययन ६ आदि ) अनेक स्थानोपर भगवान्‌ महावीर- 
को वेसालीय--वैश्ञालिक कहा गया है। यद्यपि कुछ टीकाकारोने वैशालिकका 
विदारू-्यक्तित्शशीऊ, विशाल्गमाताके पुत्र आदि रूपसे विविध प्रकार अर्थ 
किये हैँ तथापि वे सतोपजनक नही हैँ | वैशालिकका यही स्पष्ट अर्थ समझसे 
आता है कि वैशाली नगरके सागरिक ये। आगम में अनेक स्थानोपर वैशाली 
श्रावकोका भी उल्लेख आता है। भगवान्‌ ऋपभदेव कौशल देशक थे, अतएव 
उन्हे “अरहा कोसलीये' अर्थात्‌ कौशल देशके अरहन्त कहकर भी सम्बोधित 
किया गया हैं ( समवायाग सूत्र १४१, १६२ )। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता 
है कि महावीर वैशाली नगरमे ही उत्पन्न हुए ये और कुण्डपुर उसी विशाल 
नगरका एक भाग रहा होगा । 
अब प्रश्त यह उत्पन्न होता है कि वैशालीकी स्थिति कहाँ थी ? इसका स्पष्ट 
उत्तर वाल्मीकि कृत रामायण ( १,४५ ) में पाया जाता हैं। राम और लक्ष्मण 
विद्वामित्र मुनिके साथ मिथिलामे राजा जनक द्वारा आयोजित पनुर्यज्ञमे जा रहे 
हैं। जब वे गगा-तटपर पहुँचे तव मुनिने उन्हे गगा-क्वतरणका भआरूषान 
सुनाया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने गगा पार की ओर वे उसके उत्त रीय तटपर जा 
पहुँचे । वहांसे उन्होने विशालापुरीको देखा 
उत्तर तीरमासाद्य सम्पूज्यषिगण तत । 
गड्भाकूले निविष्टास्ते विशाला ददृद्यु पुरीम्‌ ॥९॥ ( रामा ४५,९ ) 
और वे शीघ्र ही उस रम्य, दिव्य तया स्वर्गोपम नेगरीमे जा पहुँचे । 
ततो मुनिवरस्तृर्ण जगाम सहराघव ॥ 
विशाला नगरी रम्या दिव्या स्वर्गोपमा तदा ॥ 
( रामा १,४५, ९-१० ) 
यहाँ उन्होने एक रात्रि निवास किया और दूसरे दिन वहांसे चलकर वे जनक- 
पुरी मिथिलामे पहुँचे । 
“उष्य तत्र निशामेका जम्मतुरमिथिला तत 
बौद्ध ग्रन्योमे भी वेशालीके अनेक उल्लेख आये हैं और वहाँ भी स्पष्टत 
कहा गया पाया जाता है कि बुद्ध भगवान्‌ गगाको पारकर उत्तरकी ओर वैश्ालीमें 
पहुँचे । वेशालीमें उस समय लिचउछवि सघका राज्य था तथा गगाके दक्षिणमें 
मगधनरेश श्रेणिक विम्बसार और उनके पश्चात्‌ कुणिक अजातदनुका एकछत्र 
राज्य था। इन दोनो राज्यतन्त्रोमें मोलिक भेद था और उनमें शत्रुता भी बढ़ 
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गयी थी। बौद्ध ग्रल्योमे उल्लेख है ( दोधनिकाय-महापरिणिव्याण सुत्त ) कि 
अजातशत्रुक्रै मन्‍्त्री वर्षकारने बुद्धसे पूछा था कि क्‍या वे वेशालीके लिच्छवि सध- 
पर विजय प्राप्त कर सकते है ? इसके उत्तरभे बुद्धने उन्हें यह सुचित किया था 
कि जबतक लिच्छवि गणके लोग अपनी गणतनन्‍्त्रीय व्यवस्थाकों सुसगठित हो 
एकमतसे समर्थत्त दे रहें है, न्‍्यायन्रीतिका पालन करते है और सदाचारके नियमों 
का उल्लंघन नही करते, तवंतक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता । यह बात 
जानकर वर्षकार मन्‍्त्रीने कूटनीतिसे लिज्छवियोके बीच फूट डाली और उन्हें 
न्यायनी तिसे भ्रष्ट किया । इसका जो परिणाम हुआ उसका विशद वर्णन अर्द्धमागधी 
आगमके भगवती सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता हैँ । इसके अनुसार अजात- 
शन्ुकी सेनाने वैशालोपर आक्रमण किया। युद्धमे महाशिखकटक और रथमुसल 
नामक युद्ध-यस्त्रोका उपयोग किया गया । अन्तत वैशालीके प्राकारका भग होकर 
अजातशत्रुकी विजय हो गयी । तात्पर्य यह हैं कि महावीरके काल्‍मे वैशालीकी 
बडी प्रतिष्ठा थी और उस नगरीका नागरिक होना एक गौरवकी वात मानी जाती 
थी । इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया हैं | अनेक 
प्राचीन तगरोके साथ इस वेशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोको अता-पता 
नहीं था। किन्तु विगत एक शताब्दीमे जो पुरातत्व सम्बन्धी खोज-शोब हुई है 
उससे प्राचीन भग्नावशेपो, मुद्राओ व शिलालेखो आदिके आधारसे प्राचीन वैशाली- 
की ठीक स्थिति अवग॒त हो गयी है और निस्सन्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि 
बिहार राज्यसे गगाके उत्तरमे मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत बसाढ नामक ग्राम ही 
प्राचीन वैशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया है कि वर्तमान 
बसाढके समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होना 
चाहिए। वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते है जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता 
रहा होगा। उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो 'अहल्य! माना 
जाता रहा हैं। उसपर कभी हुछ नही चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी 
धारणा रही है कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थात था । इसलिए 
उसे पवित्र मानकर लोग वहाँ दीपावलीको अर्यात्‌ महावी रके भनिर्वाणके दिन 
दोपक जलाया करते है । इन सब बातोपर समुचित विचार करके विद्वानोने उसी 
स्थलको महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया और विहार सरकारने भी इसी 
लावा रियर उस स्थलरूको अपने अधिकारमे लेकर उसका घेरा बना दिया है 
ओर वहां एक कमलाकार वेदिका वनाकर वहाँ एक सगमरमरका शिलापट्ठ 
338 8५ है रे अद्धमागधी भाषामे आठ गाथाओका छेख हिन्दी 
गु त भी अकित कर दिया गया है जिसमे वर्णन है कि यह बह स्थर है 


प्रस्तावना ष्छ 


गयी थी १ बौद्ध प्रन्थोमि उल्लेख है ( दोधनिकाय-महापरिणिव्वाण सुत्त ) कि 
अजातशल्रुक्के मन्‍्त्री वर्षकारने बुद्धसे पूछा था कि क्या वे वेशालीके लिच्टवि सघ- 
पर विजय प्राप्त कर सकते है ? इसके उत्तरमे बुद्धने उन्हे यह सूचित किया था 
कि जबतक लिच्छव गंणके छोग अपनी गणतस्त्रीय व्यवस्थाकों सुसगठित हो 
एकमतसे समर्थन दे रहें हैं, न्‍्यायनीतिका पालन करते हैं और सदाचारके नियमों 
का उल्लघन नहीं करते, तवतक उन्हें कोई पराजित नही कर सकता । यह बात 
जानकर वर्षकार मन्‍्त्रीने कूटनीतिसे लिच्छवियोके वीच फूट डाली ओर उन्हें 
न्यायनोतिसे भ्रष्ट किया । इसका जो परिणाम हुआ उसका विशद वर्णन अर्द्धमागधी 
आगमके भगवत्ती सूत्र, सप्तम शतक में पाया जाता है। इसके अनुसार अजात- 
शत्रुकी सेनाते वेशाछीपर आक्रमण किया। युद्धमे महाशिलकटक और रथमुसू 
नाभक युद्ध-यन्त्रोका उपयोग किया गया । अन्तत वैश्ञालीके प्राकारका भग होकर 
अजातशत्रुकी विजय हो गयो । तात्पर्य यह है कि महावीरके कालमे वैशालीकी 
बडी प्रतिष्ठा थो और उस नगरीका तागरिक होता एक गौरवकी वात मानी जातो 
थी। इसीलिए महावीरको वैशालीय कहकर भी सम्बोधित किया गया है। अनेक 
प्राचीन नगरोके साथ इस वेशालीयका भी दीर्घकाल तक इतिहासज्ञोकों अता-पता 
नही था । किस्तु विगत एक शताब्दीसे जो पुरातत्व सम्बन्धी खोज-शोध हुई है 
उससे प्राचीन भग्नावश्ेपो, मुद्राओं व शिलालेसो भादिके आधारतसे प्राचोन वैश्ञाली- 
की ठीक स्थिति अवगत हो गयो है ओर निस्सस्देह रूपसे प्रमाणित हो गया है कि 
विहार राज्यसे गगाके उत्तरमे मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत बसाढ नामक ग्राम ही 
प्राचीच वैशाली है। स्थानीय खोज-शोधसे यह भी माना गया हैं कि वर्नमान 
बसाढके समीप ही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन कुण्डपुर होता 
चाहिए । वहाँ एक प्राचीन कुण्डके भी चिह्न पाये जाते है जो क्षत्रियकुण्ड कहलाता 
रहा होगा । उसीके समीप एक ऐसा भी भूमिखण्ड पाया गया जो 'अहल्य' माना 
जाता रहा है। उसपर कभी हल नही चलाया गया, तथा स्थानीय जनताकी 
धारणा रही है कि वह एक अतिप्राचीन महापुरुषका जन्मस्थान था। इसलिए 
उसे पविन्न मानकर लोग वहाँ दीपावलीको अर्थात्‌ महावीरके निर्वाणके दिस 
दोपक जलाया करते है | इन सब बातोपर समुचित विचार करके विद्वानोने उसी 
स्थऊको महावीरकी जन्प्रभूमि स्वीकार किया और विहार सरकारने भी इसी 
आदारपर उसे स्थलकों अपने अधिकारमें छेकर उसका घेरा बना दिया है 
ओर वहाँ एक कमलाकार वेदिका वनाकर वहाँ 


म हे | एक संगमरमरका शिलापट्ट 
स्थापित कर दिया हैं । उसपर अर्द्धमागघी भाषासें आठ गायाओका लेख हिन्दी 
अनुदाद सहित भी अकित कर दिया गया है जिसमे वर्णन है कि यह वह स्थल है 


५८ वीरजिणिदचरिउ 


जहाँ भगवान्‌ महावीरका जन्म हुआ था और जहाँसे थे अपने ३० वर्षके कुमार- 
कालको पूरा कर प्रव्॒जित हुए थे। शिलालेखमे यह भी उल्लेख है कि भगवानके 
जन्मसे २५५५ वर्ष व्यतीत होनेपर विक्रम सबत्‌ २०१२ वमें भारत के राष्ट्रपति 
श्री राजेन्द्रप्सादने वहाँ आकर उस स्मारकका उद्घाटन किया । 
महावीर स्मारकक़े समीप ही तथा पूर्वोक्त प्राचीन क्षत्रिय कुण्डकी तटवर्ती 
भूमिपर साहू शान्तिप्रसादके दाससे एक भव्य भवनका निर्माण भी करा दिया गया 
है और वहाँ विहार राज्य शासन द्वारा प्राकृत जैन शोव-सस्थान भी चलाया जा 
रहा है। यह सस्थान सन्‌ १९५६ में मेरे (डा हीरालाछ जैन ) निर्देशकत्वमे 
मुजफ्फरपुरमे प्रारम्भ किया गया या। उन्हीके द्वारा वैशालीमे महावीर स्मारक 
स्थापित कराया गया तथा शोध-सस्थानके भवनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया 
गया । 
वेशञालीकी स्थितिका यह जो निर्णय किया गया उसमें एक शका रह जाती 
है। कुछ धर्म-बन्चुओको यह बात खटकती हैं कि कही-कही वैशालीकी स्थिति 
विदेहमे नही, किन्तु सिन्बु देशमें कही गयी है। प्रस्तुत ग्रन्थ ( ५,५ ) में भी 
कहा पाया जाता है कि सिंधुविसमइ वइसालीपुरवरि तथा सस्क्ृत उत्तर पुराण 
( ७५,३ ) में भी कहा गया है 
सिन्ध्वारयविपयें भू भृद्शालीनगरेडमवत्‌ । 
चेटकाख्योइतिविख्यातो विनीत परमार्हत ॥ 
इन दोनो स्थानोपर सिन्धु विपय व सिन्ध्वाख्यविपयेका तात्पय सिन्व देशसे 
लगाया जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान 
सिन्वदेशमे न तो किसी वैशाली नामक नगरीका कही कोई उल्लेख पाया गया 
ओर न उसकी पूर्वोक्त समस्त ऐतिहासिक उल्लेखो और घटनाओसे सुसगति बैठ 
सकती है । वेशालीकी स्थितिमें अब कही किसी विद्वान्‌को सशय नही रहा है । 
इस विपयपर मैनें जो विचार किया है उससे मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि उत्तर 
पुराणमे जो 'सिन्व्बाख्यविपये पाठ हैं वह किसी लिपिकारके प्रमादका परिणाम 
है। यथार्थत वह पाठ होना चाहिये 'सिन्ध्वात्य विपये” जिसका अर्य होगा वह 
प्रदेश जहाँ चदियोका वाहुल्य हैं। तिरहुत प्रदेशका यह विशेषण पूर्णत सार्थक 
हैं। इस प्रदेशका उल्लेख शकरदिग्विजय नामक ग्रन्थमे भी आया है, और वहां 
उम्र उदकदेश कहा गया हैँ । तीरभुक्ति नामकी भी यही सार्थकता हैं कि समस्त 
प्रदेश प्राय नदियों और उपके तटबर्तों क्षेत्रोमे बदा हुआ हैं। ऊपर जो तीरभुक्ति 
सम्बन्धी एक उल्लेख उद्घृत किया गया हूँ उसमें इस प्रदेशकों 'नदी-पद्मदशान्तरे/ 
कहा गया है, अर्थात्‌ पन्द्रह नदियों वढा हुआ प्रदेश । वहाँ नदियोकी बहुरूता 


प्रस्तावत्ता ५५९, 


तथा समय-समयपर परे प्रदेशका जल-प्लावन आज भी देखा-सुना जाता हैँ । गत्त 
पूर्वोक्त दोनो उल्लेखोसे किसी अन्य सिन्धु देशका नहीं, किन्तु इसी सिन्धुवहुल, 
उदकदेश या तीरभुक्तिसे ही अभिप्राय है । 
अब इस विषयमे एक प्रइन फिर भी दशोप रह जाता हैं) इधर दीर्घकालसे 
महावीर स्वामीका जन्म-स्थान विहारके पटता जिलेमे नालन्दाके समीप कुण्डलपुर 
माना जाता है। वहाँ एक विशाल मन्दिर भी है और वह भगवानके जन्म- 
कल्याणक स्थानके छपसे एक तीर्थ माना जाता है। इसी श्रद्धासे वहाँ सहस्रो 
यात्री तोर्थयात्रा करते है । उसी प्रकार श्वेताम्वर सम्प्रदाय द्वारा भगवानुका जन्म- 
स्थान मुगेर जिलेके रच्छुआड नामक ग्रामके समीप क्षत्रिय-क्रुण्डको माना गया है । 
किन्तु थे दोनो स्थान गगाके उत्तर विदेह देशमें न होकर गगाके दक्षिणमरे मगघध 
देशके अन्तर्गत हैं और इस कारण दोनो हो सम्प्रदायोके प्राचोनतम स्पष्ट 
य्न्थोल्लेखोके विरुद्ध पडते है । यथार्थत इस विपयमे सन्देह याकोवी आदि उन 
विदेशी विद्वानोने श्रकेट किया जिन्होंने इस विषयपर निष्पक्षतापूर्वक शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्टिसि विचार किया था, और उन्हीकी खोज-शोभो द्वारा वैशालो 
तथा कुण्डपुरको वास्तविक स्थितिका पता चला। ये जो दो स्थान वर्तमानमें 
जन्पस्थल भाने जा रहे है उत्तकी परम्परा वस्तुत बहुत प्राचीन नही है। विचार 
करनेसे ज्ञात होता है कि विदेह और मगध प्रदेशोमे जैनधर्मके अनुयायियोकी सख्या 
महावीरके कालसे लगभग बारह सौ वर्षतक तो बहुत रही । सातबी शताब्दीमें 
हर्पवर्धनके कालमे जो चीनी यात्री हुयेनत्साग भारतभे जाया था उसने सभस्त 
वौद्ध तीर्थोकी थात्रा करनेका प्रयत्त किया था। वह वैशाली भी गया था जिसके 
विषयमे उसने अपनी यात्राके वर्णनमें स्पष्ट लिखा है कि वहाँ बौद्ध धर्मानुयायियी- 
की अपेक्षा निम्न॑स्यो अर्थात्‌ जैनियोकी सख्या अधिक हैं। किन्तु इसके पश्चात्‌ 
स्थितिमे बडा अन्तर पडा प्रतीत होता है, और अनेक कारणोसे यहाँ प्राय जैनियो 
का अभाव हो गरया। इसके अनेक शताब्दी पद्चात्‌ सम्भवत मुगलकालमे 
व्यापरकी दुृष्टिसे पुर जैसी यहाँ आकर बसे और उन्होने पुरातत्त्व व ऐतिहासिक 
प्रमाणीके आधारपर नही, किन्तु केवल नाम-्साम्य तथा आन्त जनश्रुतियोके 
आवारसे कुण्डलपुर व रूच्छुआडमे भगवानके जन्मस्थानकी कल्पना कर ली। अब 
उक्त दोनो स्थात वहाँके मन्दिरोके निर्माण, मूर्तियोकी प्रतिष्ठा तथा सैकडो बपोसि 
जनताको श्रद्धा एवं तीर्थयात्राके द्वारा तोर्थस्यल बस गये है और बने रहेगे । 
किन्तु जब हमने यह जान लिया कि भगवानका वास्तविक जन्म-स्थान वैजश्ञाली व 
ऊुण्डपुर है उसे समस्त भारतीय व विदेशी विद्वानोने एकमतसे स्वीकार किया है 


तथा बिहार शासन द्वारा भी उसे सान्यता प्रदान कर वहाँ महावीर स्मारक और 
6०७7 


६० वीरजिणिद्चरिए 


शोव-सस्थान की स्थापना भी की है तब समस्त जैन समांजको इस स्थानकी उपेक्षा 
नहीं करना चाहिए और अपना पूरा योगदान देकर उसे उसके ऐतिहासिक महत्त्वके 
अनुरूप गौरवशाली बनाना चाहिए पर 


९ सहावीर-तप-कल्याणक क्षेत्र 


भगवान्‌ने तपश्चरण कहाँ प्रारम्भ किया था इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ 
( १, ११ ) में इस प्रकार पाया जाता है 
चदप्पह-सिविरयाह पहु चडिण्णु । 
तहिँ णाह-सडवणि णवर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणति । 
सजायइ तियसुच्छवि महति ॥ 
वोलीणइ चरियावरण पकि । 
ह॒त्युत्तरमज्ञासिइ ससकि ॥ 
छट्टोववासु किउ मलहरेण १ 
तवचरणु लद्दड परमेसरेण ॥॥ 
इसी प्रकार सस्क्ृत उत्तरपुराण (७५, ३०२-३०४) में भगवान्‌के तपग्नहणका 
उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है 
नाथ (नाथ-) पण्डवन प्राप्य स्वयातादवरुह्म स । 
श्रेष्ठ पष्छोपवासेच स्वप्रभापटछावृत्ते ॥३०२॥ 
निविश्योदड्मुखों वीरो रून्द्ररत्नशिलातले । 
दशम्या मार्गगीर्षस्य कृष्णाया शशिनि श्रिते ॥ 
हस्तोत्तरक्षयोम॑ध्य भाग चापास्तलक्ष्मणि । 
दिवसावसिती धीर सयमाभिमुखोध्मवत्‌ ॥ 
सौवर्माय सुररेत्य कृताभिषवपूजनत ॥॥ 


हरिवशपुराण ( २,५०-५२ ) के अनुसार 


आरुह्य शिविका दिव्यामुह्यमाना सुरेशवरे ॥ 
उत्तराफाल्गुनोष्वेव वतमाने निशाकरे । 
फृष्णस्य सागशीर्पस्थ दशस्यामगमद्‌ वतम ॥ 





१ हानले उपासक दश्शा, प्रस्तायना व टिपण । जेम्ज्रिज हिस्टी ऑफ इण्टिया, घृष्ठ १४०। 
भारतीय सस्क्ृति में जेन धर्म का योगदान, ए० २? आदि | 


प्रस्तावना ६१ 


अपनीय तनो सर्च वस्त्रमाल्यविभूषणम्‌ । 
पञ्चमुपष्टिभिरुद्धृत्य मूर्वजानभवन्मुनि ॥ 


इन तीनो उल्लेखोका अभिप्राय यह हैँ कि नाथ, नाथ, नाथ अथवा ज्ञात 
वशीय भगवान्‌ महावीर ने मार्गशीर्ष कृष्ण १०वीं के दिन पण्डवनमे जाकर 
तपश्चरण प्रारम्भ किया और वे मुनि हो गये । यवार्थत अर्द्धमागघी ग्रन्थों, जैसे 
कल्पसूत्रादिमे इसे 'गाय-सडवन' भर्थात्‌ ज्ञातृ क्षतियोके हिस्सेका वन कहा गया है 
और मेरे मतानुसार उत्तरपुराणमें भी मूछत पाठ नाथ-पण्डबन व अपभ्रशमे 
णाहसडवण रहा है जिसे अज्ञानवश लिपिकारोने अपनी दृष्टिसे सुधार दिया है । 
अत भगवान्‌की तपोभूमि ज्ञातुवणी क्षत्रियोके निवास वैशाली व कुण्डपुरका 
समीपवर्ती उपवन ही सिद्ध होता है । 


१० भगवान्‌ का केवलज्ञान-क्षेत्र 


भगवाज्‌को केवलज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ (२, ५) 
मे निम्तप्रकार पाया जाता हैं । 
बारह-सवच्छर-तव-चरणु । 
किउ सम्मइणा दुक्किय-हरणु 0 
पोसतु अहिस खति ससहि । 
भयवतु सतु विहरतु महि 0७ 
गउ जिम्हिय-गामहु जइ-णियडि । 
सुविउलि रिजुकूला-गइहि तडि ॥ 
घत्ता--मोर-कीर-सारस-सरि उज्जाणम्मि सणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणउ रयण-सिलहिं भासीणउ ॥)५॥ 
उद्वेणुबवासे हथदुरिएँ १ 
परिपालिय-तेरह-विह-चरिएँ ॥ 
वइसाह-मासि सिय-दसमि दिणि। 
अवरण्हुड जायइ हिम-किर्रण ॥ 
हत्युत्तर-मज्ञ-समासियद्‌ । 
पहुं वडिवण्ण केवल-सियइ ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ महावोरते बारह वर्ष तक तपस्या की, तथा अपनी स्वसा 
चन्दनाके अहिंसा और क्षमा भावका पोषण किया, एव विहार करते हुए वे 


६२ वीरजिणिदचरिउ 


जृम्मिक ग्रामके अतिनिकट ऋजुकूछा नदीके तटवर्ती वनमे पहुँचे । वहाँ उन्होने 
एक साल वृक्षके नीचे शिलापर ध्यानारूढ हो दो दिन उपवासकर वेशाख शुक्ल 
दशमीके दिन अपराह्न कालमे जब चन्द्र उत्तरापाढ और हस्त नक्षत्रोके मध्यमे 
था तब केवलज्ञान प्राप्त किया | यही बात उत्तरपुराण ( ७४, ३, ४९ भादि ) में 
इस प्रकार कही गयी है 

भगवान्वर्धभानो४षि नीत्वा द्वादशवत्सरान्‌ । 

छात्रस्थ्येन जगद्बन्धुज्‌ म्भिक-प्राम-सनिधी ॥ 

ऋणजुकूलानदीतीरे मनोहरवनान्तरे | 

महारत्नशिलापट्टे प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥ 

स्थित्वा पष्ठोपवासेन सो5धस्तात्सालभूरुह । 

वेशाखे मासि सज्योत्स्तदशम्यामपराह्ुके ॥ 

हस्तोत्तरान्तर याते शशिन्यारूढ-शुद्धिक । 

क्षापकश्नेणिमारुह्म शुक्लध्यानेन सुस्थित ॥॥ 

घातिकर्माणि निर्मुल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । 

परमात्मप॒द प्रापत्परमेष्ठी स सन्‍्मति ॥ 


यही बात हरिवशपुराण (२,५६-५९) में इस प्रकार कही गयी है 
मन पर्ययपर्यन्त-चतुर्जञानमहेक्षण । 
तपी द्वादशवर्पाणि चकार द्वादश्ात्मकम्‌ ॥ 
विहरन्नथ नाथोञ्सौ गुणग्राम-परिग्रह । 
ऋजुकूलछापगाकूले जृम्मिक-प्राममी यिवान्‌ ॥ 
तत्रातापनयोगस्थ सालाभ्यासशिलातले । 
वैशाख-शुक्लूपक्षस्थ दशम्या पष्ठमाश्चित ॥ 
उत्तराफाल्गुनीप्राप्ते शुक्‍लूध्यानी निशाकरे। 
निहत्य घातिसघात केवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीरका केवलज्ञान-प्राप्ति रूप कल्याणक जुम्भिक 
ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके तटपर सम्पन्न हुआ । इस ग्रामका नाम आचाराग 
सूत्र व कल्पसूत्रसे जभिय तथा नदीका माम ऋजुवालुका पाया जाता है । 

यद्यपि अभी तक इस ग्राम ओर नदीकी स्थितिका निर्णय नही हुआ, तथापि 
इसमे कोई सन्‍्देह नही दिखाई देता कि उक्त नदी वही है जो अब भी विहारमे 
कुयेल या कुएल--कूछा नामसे प्रसिद्ध हैं और उसके तट पर इसी नामका एक 
बडा रेलवे जक्शन भी है| उसीके समीप जम्हुई नामक नगर भी हैं । अत यही 


प्रस्तावना धरे 


स्थान भगवानका ज्ञाननआप्ति क्षेत्र स्वीकार करके वहाँ समुचित स्मारक बनाया 
जाना चाहिए । 


११ भहावीरदेशना-स्थलू 


केवलज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ राजगृह पहुँचे, और उस नगरके समीप 
विपुलाचल पर्वतपर उनका समवसरण बनाया गया। वहां उनकी दिव्यध्वनि 
हुई जिसका समय श्रावण कृष्ण प्रतिपदा कहा गया है। इसके अनुभार भगवानूका 
प्रथम उपदेश केवलज्ञान-प्रप्तिसि ६६ दिन परचात्‌ हुआ | यह बात हरिवशपुराण 
( २,६१ आदि ) मे निस्न प्रकार पायी जाती है 


षट्पष्टिदिवसान्‌ भूयों मौनेन विहरन्‌ विभु । 
आजगाम जगत्‌ रुषात जिनो राजगृह पुरम्‌ ॥ 
झाएरोह सिर तन विपुल विपुरुल्णियस्‌ 
प्रबोधार्थ स लोकाना भानुमानुदय यथा ॥ 
श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेषभिजिति प्रभु । 
प्रतिपद्य हि पूर्वाह्नें शासतार्थमुदाहरत्‌ ॥ 


इस प्रकार विहार राज्यके अन्तर्गत राजगृह नगरके समीप विपुलाचलंगिरि 
ही वह पवित्र और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हे जहाँ भगवान्‌ महावीरका दिव्य शासन 
प्रारम्भ हुआ । इस पर्वतपर पहलेसे ही अनेक जैन-मन्दिर है, और कोई २५-३० 
वर्ष पूर्व यहाँ वीर-शासन स्मारक भी स्थापित किया गया था। तबसे बीर- 
शासनत-जयन्ती भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको मनायी जाती है। तथापि उक्त 
स्मारक और पवित्र दितको अभीतक वह देशव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नही हुईं जो 
उनके ऐतिहासिक महत्त्वके अनुरूप हो । इस हेतु प्रयास किये जे की आवश्यकता 
है, वयोकि यही वह स्थरऊ हैं जहाँ स केवऊ भगवान्‌का धर्म-शासत प्रारम्भ हुआ 
था, किन्तु उस समयके सुप्रसिद्ध वेद-विज्ञाता इन्द्रभूति गोतमने आकर भगवान्‌- 
का नायकत्व स्वीकार किया ओर वे भगवानके प्रथम गणधर बने । यही उन्होने 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिको अगो ओर पूर्वोके रूपमे विभाजित कर उन्हे ग्रन्थारूढ 
किया । यही मगधनरेश श्रेणिक बिम्बसारने भगवान्‌का उपदेश सुना और गोतम 
गणघरसे धर्म-चर्चा करके जैत-पुराणो और कथानकोकी रच॑नाकी नीव डाली ॥ 


यही श्रेणिकने ऐसा पुण्यवन्ब किया जिससे उनका अगले मानव जन्ममे महापत्म 
नामक तीर्थकर बनना निश्चित हो गया । 


द्ड 


वीरजिणिदचरिउ 


१२ सहावीरनिर्वाषक्षेत्र 


ऋणजुकूला नदीके तटपर केवलज्ञान प्राप्त कर तथा विपुलाचछलपर अपनी 
दिव्यध्वनि ह्वारा जैन-वर्मका उपदेश देकर भगवान्‌ महावीरने ३० वर्ष तक देग- 
के विविध भागोमे विहार करते हुए धर्मप्रचार किया | तत्पश्चात्‌ वे पावापुरमे 
आये और वहाँ अनेक सरोवरोसे युक्त वनमे एक विश्युद्ध शिछापर विराजमान 
हुए । दो दिव तक उन्होने विहार नही किया, और शुवलध्यानमें तल्‍लीन रहकर 
कातिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमे जब चन्द्र स्वाति नक्षत्रमे था 
तब उन्होने शरीर परित्याग कर सिद्ध-पद प्राप्त किया । प्रस्तुत ग्रन्थ ( ३,१ ) में 
यह बात इस प्रकार कही गयी है 


अत-तित्थणाहु वि महि विहरिवि। 

जण-दुरियाईं दुलघई पहरिवि ॥ 

पावापुरवरु पत्तउ मणहरि । 

णव-तरु-पल्लवि बणि बहु-सरवरि ॥ 

सठिउ पविमल-रयण-सिलायलि । 

रायहसु णावई पकय-दलि ॥ 

दोण्णि दियहूँ पविहास मुएप्पिणु । 

णिव्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्‍ख चउद्सि-बासरि । 
सुक्क-झाणु तिज्जठ झाएप्पिणु ॥ 

थिद् ससहरि दुहहरि साइवइ पच्छिमरयणिहि अवसरि । 


रिसिसहसेण समठ रयछिदणु ॥॥ 
सिद्धउ जिणु सिद्धत्थहु णदणु । 


ठीक यही वृत्तान्त उत्तरपुराण ( ६७,५०८ से ५१२ ) मे इस प्रकार पाया 


जाता हैं 


इहान्त्य-तीर्थनाथो5पि बिहृत्य विपयान्‌ बहन्‌ ॥ 
क्रमात्पावापुर प्राप्य मनोहर-वनान्तरे । 

बहुना सरसा मध्ये महामणि-शिलातले ॥॥ 
स्थित्वा दिनद्वय वीतविहारो वृद्धनिर्जर ॥ 
कृष्ण-कातिक-पक्षस्य चतुर्ददया निशात्यये ॥॥ 
स्वातियोगे तृतीयेद्ध-शुक्लध्यानपरायण ॥ 
कृतत्रियोग-सरोव समुच्छिन्नक्रिय श्रित ॥ 
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हताधातिचतुष्क सन्नशरीरो गुणात्मक । 
गन्‍ता मुनिसहर्लेण निर्वाण सर्ववाणब्छितम्‌ ॥ 


इन उल्लेखोपर-से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरफा निर्वाण पावापुरके समीप 
ऐसे वनमे हुआ था जिसमें आस-पास अनेक सरोवर थे। वर्तमानमें भगवान्‌का 
निर्वाण-क्षेत्र पटना जिलेके अन्तर्गत विहार-शरीफके समीप वह स्थल माना जाता 
है जहाँ अब एक विशाल सरोवरके बीच भव्य जिनमन्दिर बना हुआ हैं, और 
इस तीर्थक्षेत्रको व्यापक मान्यता है। दिगम्बर-ब्वेताम्बर दोनो सम्प्रदाय एकमतसे 
इसी स्थलकों भगवान्‌की निर्वाण-भूमि स्वीकार करते हे । 

किन्तु इतिहासज्ञ विद्वान्‌ इस स्थानकों वास्तविक निर्वाण-भूमि स्वीकार करनेमें 
अनेक आपत्तियाँ देखते है । कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वके अनुसार जिस पावामे 
भगवान्‌का निर्वाण हुआ था वह मल्ल नामक क्षत्रियो की राजधानी थी। ये 
मल्ल वेशालीके वज्जि व लिच्छवि सघयमे प्रविष्ट ये, और मगधके एक सत्तात्मक 
राज्यसे उनका वैर था । अतएवं गगाके दक्षिणवर्ती प्रदेश जहाँ वतमान पावापुरी 
क्षेत्र है वहाँ उनके राज्य होने को कोई सम्भावना नही है । इसके अतिरिक्त बौद्ध 
ग्रन्थों जैसे--दीघ-निकाय, मज्ञिम-निकाय आदिसे सिद्ध होता हैं कि पावाकी 
स्थिति शाक्षय प्रदेशमे थी और वह वैश्ञालीसे पश्चिमकी ओर कुशीनगरसे केवल 
दश-बारह मीलकी दूरी पर था। शावयप्रदेशके साम-गाम मे जब भगवान्‌ बुद्धका 
निवास था तभी उनके पास सन्देश पहुँचा था कि अभी अर्थात्‌ एक ही दिन के 
भीतर पावामे भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ है । 

इस सम्बन्धके जो अनेक उल्लेख वोद्ध ग्र्थोमे आये हैं उनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है । इत सब बातोपर विचार कर इतिहासज्ञ इस तिणयपर पहुँचे 
हैं कि जिस पावापुरीके समीप भगवान्‌का निर्वाण हुआ था वह यथभार्थंत उत्तर- 
प्रदेश के देवरिया जिलेमे व कुशीतगर के समीप वह पावा नामक ग्राम है. जो 
आजकल स्याँव ( फाजिलनगर ) कहुछाता है और जहाँ वहुत-से प्राचीन 
खण्डहर व भग्तावशेष पाये जाते है। अतएवं ऐतिहासिक दृष्टिसे इस स्थानको 


स्वीकार कर उसे भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमिके योग्य तीर्थक्षेत्र बनाना 
है 
चाहिए । 





१ निर्वाण भूमि सम्बन्धी विस्तार पूवेक विवेचन के लिए देसिए श्री कन्हैयाठाऊ कृत 
पावा समीक्षा [ प्रकाशक--अशोक प्रकाशन, कटरा बाजार, छपरा, विहार १९७२ )। 


हिस्ड़ी एण्ड कल्चर ऑफ दो इण्डियन प्यीपिक खण्ड >। दि एम ऑफ इस्पीरियल 
यूनिरी, पृ० ७ मल्‍ल। 


दर्द वीरजिंणिदचरिठ 
१३ सहावीर समकालोन ऐतिहासिक पुरुष 


(क ) वेशाली-नरेश चेटक 


प्रस्तुत ग्रन्थकी सन्धि पाँचमे तथा सस्कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५) मे वैजश्ञाली 
के राजा चेटकका वृत्तान्त आया है । चेटकके विपयमे कहा गया है कि वे अति 
विख्यात, विनीत और परम आहत अर्थात्‌ जिनधर्मावलम्बी थे। उनकी रानीका 
नाम सुभद्रादेवी था। उनके दश पत्र हुए--घनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंह- 
भद्र, कुम्भोज, अकम्पन, पतगत, प्रभजन और प्रभास । इसके सिवाय इनके सात 
पुत्रियाँ भी थी। सबसे बडी पुत्नीका नाम प्रियकारिणी था जिसका विवाह कुण्ड- 
पुर नरेश सिद्धार्थ से हुआ था और उन्हें ही भगवान्‌ महावीरके माता-पिता बनने- 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । दूसरी पुत्री थी मृगावती जिसका विवाह वत्सदेशकी 
राजधानी कौशाम्वीके चन्द्रवशी राजा शतानीकके साथ हुआ। तीसरी पुत्री सुप्रभा 
दशार्ण देश ( विदिशा जिला ) की राजधानी हेमकक्ष के राजा दशरथको व्याही 
गयी । चौथी पुत्री प्रभावती कच्छ देशकी रोरुका नामक नगरीके राजा उदयनकी 
रानी हुईं। यह अत्यन्त शीलब्ता होनेके कारण शीलवतीके नामसे भी प्रसिद्ध 
हुई। चेटककी पाँचवी पुशत्रीका नाम ज्येष्ठा था। उसकी याचना भन्धर्व देशके 
महीपुर नगरवर्ती राजा सात्यकिने की । किन्तु चेटक राजाने किसी कारण यह 
विवाह-सम्वन्ध उचित नही समझा । इसपर क्रुद्ध होकर राजा सात्यकिने चेटक 
राज्यपर आक्रमण किया । किन्तु वह युद्धमे हार गया और लज्जित होकर उसने 
दमवर नामक मुनिसे मुनिदीक्षा घारण कर ली । ज्येष्ठा और छठी पुत्री चेलना- 
का चित्रपट देखकर मगवराज श्रेणिक उनपर मोहित हो गये, और उनकी याचनचा 
उन्होने चेटक नरेशसे की । किन्तु श्रेणिक इस समय आयुमे अधिक हो चुके थे, 
इस कारण चेटकने उनसे अपनी पुत्रियोका विवाह स्वीकार नहीं किया । इससे 
राजा श्रेणिकको बहुत दु ख हुआ | इसकी चर्चा उनके मन्त्रियोने ज्येष्ठ राजकुमार 
अभयकुमारसे की । अभयकुमारने एक व्यापारीका वेष धारण कर वैश्ञालीके राज- 
भवनमे प्रवेश किया, और उक्त दोनो कुमारियोको राजा श्रेणिकका चित्रपट दिखा- 
कर उनपर मोहित कर लिया । उसने सुरग मसार्गसे दोनोका अपहरण करनेका 
प्रयल्त किया । चेलनाने आभूषण लानेके बहाने ज्येष्ठाको तो अपने निवास स्थान- 
की ओर भेज दिया और स्वय अभयकुमारके साथ निकलकर राजगृह आ गयी, 
तथा उसका श्रेणिक राजा से विवाह हो गया । उधर जब ज्येष्ठाने देखा कि उसकी 
वहन उसे धोखा देकर छोड गयी तो उसे वडी विरक्ति हुई और उसने एक 
आधिकाके पास जिनदीक्षा ग्रहण कर छी । चेटककी सात॑वी पुनीका नाम चन्दना 
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था। एक बार जब वह अपने परिजनोके साथ उपवनमें क्रोडा कर रही थी तथ 
भनोवेग नामक एक विद्याधरने उसे देखा और वह उसके सौन्दर्य पर मोहित हो 
गया। उसने छिपकर चच्दताका अपहरण कर लिया। किन्तु अपनी पत्नी मनोवेगाऊे 
कोपसे भयभीत होकर उसने चन्दनाकों इरावती नदीके दक्षिण तट्वर्ती भूतरमण 
नामक वनम्रे छोड दिया । वहाँ उसकी भेंट एक श्यामाक नामक भीलसे हुई। वह 
उसे सम्मानपूर्वक अपने सिंह नामक भीलराजके पास ले गया । भीलछराजने उसे 
कौशाम्बीके एक घधलन्ती व्यापारी सेठ ऋषभसेनके कर्मचारी मित्रवीरकों सौप दी, 
और बह उसे अपने सेठके पास ले आया। सेठकी पत्नी भद्वाने ईर्ष्यावश अपनी 
बन्दिनी दासी बताकर रखा । इसी अवस्थामे एक दिन जब उस नगरमे भगवान्‌ 
महावी रका आगमन हुआ, तब चन्दनाने वडी भक्तिसे उन्हें आहार कराया । इस 
प्रसगसे कौशाम्वी नगरमे चन्दताकी रयाति हुई, और उसके विपयमे उसकी बडी 
बहन रानी मृगावतीकों भी खबर ऊछूंगी। वह अपने पुत्र राजकुमार उदयनके साथ 
सेठके घर आयी, और चन्दनाको अपने साथ ले गयी। फिर घन्दनाने पैराग्य 
भावसे महावीर भगवानकी शरणमे जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी, और अन्तत 
वही भगवानके आधिका-सघकी अग्रणी हुई । 
वैशालीनरेश चेटक तथा उनके गृह-परिवार व सम्पत्तिका इतना वर्णन जैन- 
पुराणोमे पाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैशालीके नरेश चेटक महा- 
वीरके नाना थे, मगधनरेश श्रेणिक तथा कौशाम्बीके राजा शतानीक उनके 


्त 


मातृ-स्वसा-पति ( मौसिया ) थे, एवं कौशास्बीनरेश शतानीकके पुत्र उनके मातृ- 
स्वसापुत्र ( मौसयाते भाई ) थे। 


( ख ) मगध-नरेश श्रेणिक-बिम्बिसार 


भगध देशके राजा श्रेणिकका भगवान्‌ महावीरसे दीर्घकालीन और घनिष्ठ 
सम्बन्ध पाया जाता है । बहुत-सी जैन पौराणिक परम्परा तो श्रेणिकके प्रइन और 
महावीर अथवा उनके प्रमुख गणधर इ्द्रभूतिके उत्तरसे ही प्रारम्भ होती हैं । 
उनका बहुत-सा वृत्तान्त अस्तुत ग्रन्थ की सन्धि छहसे ग्यारह तक पाया जायेगा । 
इस नरेशकी ऐतिहासिकतामे कही कोई सन्देह नही है। जैन भ्न्योके अतिरिक्त 
बौद्ध साहित्ममे एवं वैदिक परम्पराके पुराणोमे भी इनका वृत्तान्त व उल्लेख पाया 
जाता है । दिगम्बर जैन परम्परामें तो उनका उल्लेख-केवर श्रेणिक नामसे पाया 
जाता है, किन्तु उन्हे भिस्‍्मा अर्थात्‌ भेरी बजानेकी भी अभिरुचि थी ( देखिए 
सन्धि ७,२ ) और इस कारण उनका नाम भिम्ससार अथवा भम्भसार भी प्रसिद्ध 
हुआ न के है। इवेताम्बर ग्न्थोमें अधिकतर इसी नामसे इनका उल्लेख 
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परास्त किया। अन्तत चिलातपुत्रने विर्वत होकर मुनि-दीक्षा धारण कर लो । 
इसी अवस्थासे बह एक म्युगालीका भव्य बनकर स्वर्गवासी हुआ । 
श्रेणिकका जन्म उपश्रणिककी दूसरी पत्ती सुप्रभादेवीसे हुआ था । वह बहुत 
विलक्षण-बुद्धि था। पिता द्वारा जो राज्यकी योग्यता जानने हेतु राजकुमारोकी 
परीक्षा की गयी उसमे श्रेणिक ही सफल हुआ । तथापि राजकुमारोमे पर उत्पन्न 
होनेके भयसे उसने श्रेणिकको राज्यसे निर्वासित कर दिया | पहले तो श्रेणिक 
नन्‍्दग्राममे पहुँचा, और फिर वहाँसे भी परिभ्रमण करता हुआ तथा अपनी बुद्धि 
और साहसका चमत्कार दिखाता हुआ काचीपुरमे पहुँच गया। मगधमे राजा 
चिलातपुत्रके अन्यायसे त्रस्त होकर मन्त्रियोने श्रेणिकको आमस्नित किया और उसे 
संगधका राजा वनाया। 
एक दित राजा अपनी राजघानीके निकट वतमे आखेटके लिए गया। वहाँ 
उसने एक भुनिको ध्यानाल्ढ देखकर उसे एक अपशकुन समझा ओर क्रुद्ध होकर 
उनपर अपने शिकारी कुत्तोको छोड दिया। किस्तु वे कुत्ते भी मुनिके प्रभावसे 
शान्‍्त हो गये और राजाके वाण भी उन्हे पुष्पके समान कोमल होकर लगे । तब 
राजाने अपना क्रोध निकालनेके लिए एक मृत सर्प मुनिके गलेमे डाल दिया | इस 
घोर पापसे श्रेणिकको सप्तम नरकका आयु-बन्ध हो गया । किन्तु जब उन्होंने देखा 
कि उनके ह्वारा इतने उपसर्ग किये जानतेपर भी उन मुम्िराजके छेशमात्र भी राग- 
देप उत्पन्न नही हुआ, तव उनके मनोगत भावोमे परिवतन हो गया । जब भुनिने 
देखा कि राजाका मन शान्त हो गया है, तब उन्होने अपनी मधुर वाणीसे उन्हें 
आशीर्वाद दिया और धर्मोपदेश भी प्रदान किया । बस, यही राजा श्रेणिकका 
सिध्यात्व भाव दूर हो गया और उन्हे क्षायिक सम्यवत्वकी प्राप्ति हो गयी । बह 
मुनिराजके चरणोमे तमस्कार कर प्रमन्नतासे घर लौटे । 
एक दिल राजा श्रेणिकको समाचार मिला कि विपुलाचल पर्व॑तपर भगवान्‌ 
सहावीरका आगमन हुज्ा है। इसपर राजा भक्तिपूर्वक वहाँ गया और उसमे 
भगवानूकी वच्दता-स्तुति को । इस धर्म-भावनाके प्रभावसे उनके सम्पक्त्वकी 
परिपुष्टि होकर सप्तम चरककी आायु घटकर प्रथम नरबकी शेप रही, और उसे 
तोथंकर नामकर्मका बच्च भी हो गया। इस अवसरपर राजा श्रणिकने गौतम 
गणधरसे पूछा कि हें भगवन्‌, यद्यपि मेरे मनमें जैन मतके प्रति इतनी महान्‌ 
श्रद्धा हो गयी है, तथापि ब्रत-ग्रहण करनेकी मेरो प्रवृत्ति ब्यो नही होती ? इसका 
परणवरले उत्तर दिया कि पहछे तुम्हारी भोगोमे अत्यन्त आर्सक्ति रही है व गाढ 
मिथ्यात्वका उदय रहा है । तुमने दुश्वरित्र भी किया है और गहान्‌ आरम्भ भी । 
इससे जो तीन्न पाप उत्पन्न हुआ उससे तुम्हारी तरककी आायु बँघ चुकी हैा 
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देवायुकों छोडकर अन्य किसी भी गतिकी आयु जिसने बाँध ली है उसमे ब्त- 
ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती । किन्तु ऐसा जीव सम्यग्दर्शन वारण कर 
सकता हैं। यही कारण है कि तुम सम्यक्त्वी तो हो गये, किन्तु ब्रत-अरहृरण नहीं 
कर पा रहे। * 


सर्व निधाय तच्चित्ते श्रद्धाभून्महती मते । 
जैने कुतस्तथापि स्यान्न में ब्नत-परिग्रह ॥ 
इत्यनुश्लेणिकप्रश्नादवादीद॒_ गणनायक । 
भोग-सजननाह्वाढ-मिथ्यात्वानुभवोदयात्‌॥॥ 
दुश्चरित्रान्महारम्भात्सचित्यैना निकाचितम्‌ । 
नारक वद्धवानायुस्त्व प्रागेवात्र जन्मनि ॥ 
बद्धदेवायुषोश्न्यायुर्ताड़्ी स्वीकुरुते ब्रतम्‌ | 
श्रद्धान तु समाधत्ते तस्मात्त्व नाग्रहीब्नतम्‌ ॥ 
( उत्तरपुराण ७४, ४३३-३३ ) 


इसी समय गौतम गणवर ने राजा श्रेणिक को यह भी बतला दिया कि 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर जब चतुर्थकाल की अवधि केवल तीन वर्ष, 
भाठ माह ओर पन्द्रह दिन शेप रह जायेगी तभी उसकी मृत्यु होगी। श्रेणिक 
इतना दृढ़ सम्यक्त्वी हो गया था कि सुरेन्द्रने भी उसकी प्रशसा की । किन्तु 
इसपर एक देवको विश्वास नही हुआ और वह राजाकी परीक्षा करने आया । 
जब राजा एक मागसे कही जा रहा था तव उस देवने मुनिका भेप बनाया और 
वह जाल हाथमे लेकर मछलियाँ पकडने लगा । राजाने आकर मुनिकी वन्दना 
की, और प्रार्यवा की कि मै आपका दास उपस्थित हूँ तब आप क्यो यह अधर्म- 
कार्य कर रहे हैं । यदि मछलियोकी आवश्यकता ही हैँ तो मै मछलियाँ पकड 
देता हूँ । देवने कहा, नही-नहीं, अब मुझे इससे अधिक मछलियोकी आवश्यकता 
नही । यह वृत्तान्त नगरमे फैल गया, और छोग जैन-घर्मकी निन्‍दा करने छगे | 
तब राजा श्रेणिकने एक दृष्टान्त उपस्थित किया। उन्होने अपनी सभाके राजपुत्रो- 
को जीवनवृत्ति सम्बन्धी लेख अपनी मुद्रासे मुद्रित कर और उसे मछावलिप्त कर 
प्रदान किया । उन्होने वडी प्रसन्नता से इस लेखकों अपने मस्तकपर चढाकर 
स्वीकार किया । तब राजाने उनसे पूछा कि इन मलिन लेखो को तुमने अपने 
मस्तकपर क्यो चढाया ? उन्होने उत्तर दिया कि जिस प्रकार सचेतन जीव 
मलिन शरीरसे लिप्त होते हुए भी वन्दनीय है, उसी प्रकार जापका यह लेख 
मलिन होते हुए भी हमारे लिए पूज्य है । तब राजाने हँसकर उन्हें बतछाया कि 
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इसी प्रकार धर्म-मुद्राक धारक मुनियो मे यदि कोई दोप भी हो, तो उनसे घृणा 
तही, किन्तु उनकी विनय ही करना चाहिए, और विनम्नतासे उन्हें दोषोसे मुबत 
कराना चाहिए | राजाकी ऐसी धर्म श्रद्धाकों प्रत्यक्ष देखकर वह देव वहुत भरसन्न 
हुआ और राजाको एक उत्तम हार देकर स्वर्गलोककों चला गया । यह कंथानक 
इस बातका प्रमाण है कि जबसे श्रेणिकने जैन-धर्म स्वीकार किया तवसे उनकी 
धार्मिक श्रद्धा उत्तरोत्तर दूढ होती गयी और वे उससे कभी विच॒लित नही हुए । 


( ग॒ ) श्रेणिक-सुत अभयकुमार 


श्रेणिक जब राजकुमार ही थे और राज्यसे निर्वासित हीकर चिलातपुत्रके 
राज्यकालमे काचीपरमे नित्रास कर रहे ये तब उनका विवाह वहाँके एक ट्विजकी 
कन्या अभयमतोसे हो गया था। उससे उनके अभयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो अत्यन्त विलक्षण-बुद्धि था। उसने हो उपाय करके अपने पिताका 
विवाह उनकी इच्छानुसार चेलनादेदीसे कराया ! वह भी श्रेणिकके साथ-पाथ 
भगवान्‌ महावीरके समवसरणमे गया था, ओर न केबल दृढ-सम्यवत्वी, किन्तु 
घमंका अच्छा ज्ञाता बन गया था। यहाँतक कि स्वय राजा श्रेणिकनें उससे भी 
घर्मका स्वरूप समझनेका प्रयत्न किया था । अन्तत अभयकुमारने भी मुनि-दीक्षा 
ग्रहण कर ली, ओर वे मोक्ष गामी हुए | ( उत्तरपुराण ७४, ५२६-२७ आदि ) 


( घ ) श्रेणिक-सुत वारिपेण 


जैसा कि पहले कहा जां चुका है, राजा श्रेणिकका चेलनादेवीसे विवाह 
उनकी ढलती हुई अवस्थामे उनके ज्येष्ठ पुत्र अभयकुमारके प्रयत्मसे ही हुआ 
था। चेलनाने वारिषेण वामक पुत्रको जन्म दिया। वह वाल्यावस्था से ही 
धामिक श्रवृत्तिका था, और उत्तम श्रावकोफे नियमानुसार इमशानमें जाकर 
प्रत्तिमायोग किया करता था। एक बार विद्युव्चर नामक अजनसिद्ध चोरने 
अपनी प्रेययी गणिकासुन्दरीकों प्रसन्न करनेके लिए. राजभवनपें प्रविष्ट होकर 
चेलनादेवीके हारका अपहरण किया । किन्तु उमर वह अपनी प्रियाके पास तक 
नहीं के जा सका । राजपुरुष उस चस्द्रहास हारकी चमकको देखते हुए उसका 
पीछा करने छूगे । यह वात उस चोरने जान छी, और वह इमशानमे ध्यानारूढ 
वारिपेण कुमारके चरणोमे उस हारको फरेककर भाग गया । राज-सैवकोने इसकी 
सूचना राजाकों दी । राजाने वारिपषेणकों ही चोर जानकर क्रोचवश उसे मार 
डाल्नेकी आज्ञा दे दी । किल्तु बारिपेणके घर्म-प्रभावसे उस्तपर राजपुरुषोके अस्त्र- 
शस्त नहीं चकछे ॥ उसका वह दिव्य प्रभाव देखकर राजाने उन्हे मचाकर राज- 
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महलमे छानेका प्रयत्व किया, किन्तु वे नही भाये और महांत्रती मुनि हो गये । 
उन्होने पछासखेड नामक ग्राममे भिक्षा-निमित्त जाकर अपने एक बालसुखाका भी 
सम्बोधन किया ओर उसे भी मुनि बना लिया। एक वार उसका मन पुन अपनी 
पत्नीकी ओर चलायमान हुआ । किन्तु वारिपेणने उसे अपनी माता चेलनाके 
महलमे ले जाकर अपनो निरासक्ति भावनाके द्वारा पुन मुनिव्नतमें दृढ़ कर दिया | 


(ड ) श्रेणिक-सुत गजकुमार 

राजा श्रेणिककी एक अन्य पत्नी घनश्री नामक थी । उसे जब पाँच मासका 
गर्भ था तब उसे यह दोहला उत्पन्न हुआ कि आकाश मेघाच्छादित हो, मन्द-मन्द 
वृष्टि हो रही हो, तब वह अपने पतिके साथ हाथीपर बैठकर १रिजनोके सहित 
महोत्सवके साथ वनमे जाकर क्रीडा करे । उस समय वर्षाकाल न होते हुए भी 
अभयक्रुमारने अपने एक विद्याधर मित्रकी सहायतासे अपनी विमाताका यह 
दोहरा सम्पन्न कराया । यथासमय रानी धनश्रीने गजकुमार नामक पुत्र॒को जन्म 
दिया । जब वह युवक हुआ तब एक दिन उसने भगवान्‌ महावीर की दरणमे 
जाकर धर्मोपदेश सुना और दीक्षा ग्रहण कर छी । एक वार गजकुमार मुनि 
कॉलिंग देशमे जा पहुँचे और वहाँकी राजधानी दन्तीपुरकी पश्चिम दिशामे एक 
शिलापर विराजमान होकर आतापन योग करने लगे । वहाँके राजाकों ऐसे योगका 
कोई ज्ञान नही था । अत उसने अपने मन्त्रीसे पूछा कि यह पुरुष ऐसा आताप 
क्यो सह रहा है ? उनका मन्‍्त्री बुद्धदास जैन-चर्म-विरोवी था। अत उसने 
राजाको सुझाया कि इस पुर॒ुपकों वात रोग हो गया है और वह अपने शरीरमे 
गरमी लानेके लिए ऐसा कर रहा है। राजाने करुणाभावसे पूछा, इसको इस 
व्याधिको कैसे दूर किया जाये ? मन्‍्त्रीने उपाय बताया कि जब यह अनाथ पुरुष 
नगरमे भिक्षा माँगने जाये, तब उसके बैठनेकी शिलाकों अग्निसे खूब तपा दिया 
जीये जिसमे उसके ताप द्वारा उसपर वैठनेवालेकी प्रभजन वायु उपशान्त हो 
जायेगी । राजाकी आज्ञासे वैसा ही किया गया । परिणाम यह हुआ कि जब 
गजकुमार मुनि भिक्षासे लौटकर उस शिलापर विराजमान हुए तब वे उसकी 
तीन्न तापके उपसगकों सहकर मोक्षगामी हो गये । पश्चात्‌ वहाँ देवोका आगमन 
हुआ और वह मनन्‍्त्री, राजा तथा अन्य सहस्तो जन धर्मप्रे दीक्षित हुए । 

( च ) कौशाम्बीनरेश शत्तानीक व उदयन तथा 
उज्जेनीनूप चण्डप्रदयोत 

चन्दनाके वृत्तान्तोमे आया है कि वैशालीनरेश चेटकक्ी सात पुत्रियोमे-से 

एक मृगावती कौशाम्बीके सौमवशी नरेश दातानीकसे व्याहीं गयी थी । यह 
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राजधानी इलाहावादस कोई ३५ मीऊ दक्षिण-पश्विमकी ओर वही थी जहाँ अब 
कोसम नामका ग्राम है। जब महावीर कौशाम्वी आये और चन्दनाने उन्हें आहार 
दिया, तव रानी मृगावतीने भी आकर अपनी उस कनिष्ठ भगितीका अभितन्दत 
किया। शतानीक के पुत्र वे उदयन थे जिनका विवाह उज्जैमीनरेश चण्टप्रद्योतको 
पुत्री चास्नवदत्तसे हुआ था, बौद्ध साहित्यिक परम्परानुतार उदयनका और 
चुद्धका जन्म एक ही दित हुआ था । तथा एक सुदृढ़ जैत परम्परा यह हैं कि जिस 
रात्रि प्रदोतके मरणके पदचात्‌ उनके पुत्र पालकका राज्याभिषेक हुआ उसी रात्रि 
महावीरका निर्वाण हुआ था। इस प्रकार ये उल्लेख उक्त दोनों महापुरुपोके 
समसामयिकत्व तथा तात्कालिक राजनैतिक स्थितियोपर उपयोगी प्रकाश 
डालते है । 
१४ सहावीर-जोवनचरित्र विषयक साहित्य का विकास 
( छ ) प्राकृतमे महावीर-साहित्य 


भगवान्‌ महांवीरका निर्वाण ई सत्‌ ५२७ वर्ष पूर्व हुआ और उसी समयसे 
उनके जीवत-चरित्र सम्बन्धी जानकारों समृहीत करना आरम्भ हो गया। 
भगवाजूके प्रमुख शिष्य इच्द्रभूति गोतभ थे जो धवलाके रचयिता वीरसेनके अनुसार 
चारो वेदों और छहो अगोके ज्ञाता शरेजवान्‌ उत्तम ब्राह्मण थे । ऐसे विहान्‌ शिष्य- 
के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने गुरुके जीवन और उपदेशोको सुव्यवस्थित 
रूपसे सगृहीत करे । उन्होंने यह संव सामग्री बारह अगीमे सकलित की जिसे 
हादश गणि-पिटक भी कहा गया है । इसके वारह॒वे अग दृष्टिवादम एक अधिकार 
प्रथमानुयोग भी था जिसमें समस्त तीर्थकरो व चक्रवतियों आदि भहापुरुपोकी 
वशावलियोका पौराणिक त्रिवरण समग्रहु किया गया जिसमे तोर्थकर महावीर और 
उनके ताथ या ज्ञातृवशका इतिहास भी सम्मिलित था । 

दुर्भाग्यत इल्द्रभूत्ति गौतम द्वारा सगहीत वह साहित्य भव अप्राष्य है । किस्तु 
उसका सक्षिप्त विवरण समस्त उपलम्ध बद्धभागधी साहित्यम॑ बिखरा हुआ पाया 
जाता हैँ । समवायाग नामक चतुर्थ अगमे चौबीसो तीयकरोकै माता-पिता, जन्म- 
स्थान, प्रत्रज्था-स्थान, शिष्य-वर्ग, आह्यार-दाताओ आदिका परिचय कराया गया 
है । थम शुत्ग आचारागमे महावीरकी तपस्थाका बहुत मार्मिक वर्णन पाया 
जाता हूँ। पाँचवें श्रुताय व्यास्पा-प्रश्नप्तिमं जो सहसो प्रश्तोत्तर महावीर और 
भौतमके ब्रीच हुए ग्रथित है उनमे उनके जीवन व तात्कालिक अच्य घटनाओकी 


अनेक झसकें मिलती है । उनके समयसे पाश्वॉपत्यों अर्थात्‌ पारवेत्ाथके अनु- 
याधियोका चाह 


एय था तथा आजीवक सम्प्रदायके सस्थापक मखलि-गोशाल उनके 
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सम-सामयिक थे। उसी कालमे मगध और वैशालीऊे राज्योमें बडा भारी सग्राम 
हुआ था जिसमे महाशिला-कटक वे रथ-मुसछ नामक यन्त-चालित शस्त्रोका 
उपयोग किया गया इत्यादि । सातवें अगर उपासकाध्ययनमें महावीरके जीवनसे 
सम्बद्ध वैशाली ज्ञातृ-पण्डवन कोल्छाग सबिवेश, कर्मारिग्राम, वाणिज्यग्राम आदि 
स्थानोके ऐसे उल्लेस प्राप्त है जिनसे उनके स्थान-निर्णयमे सहायता मिलती है । 
नवे श्रुताग अनुत्तरौपपातिकमे तीर्थकरके सम-सामयिक मगब-नरेश श्रेणिककी 
चेलना, धारिणी व नन्‍्दा नामक रानियो तथा उनके तेवीस राजकुमारोके दीक्षित 
होनेके उल्लेख है । एलसूत्र उत्तराष्ययत्त व दशवैकालिकमे महावीरके मूल दा्श- 
निक, नेतिक व आचारसम्बन्धी विचारोका विस्तारसे परिचय प्राप्त होता है। 
कल्पसूत्रमे महावीरका व्यवस्थित रीतिसे जीवन-चरित्र मिलता हैं। यह समस्त 
साहित्य उत्तरकालीन भर्द्मागवी भाषामे है । 
शौरसेनी प्राकृतमे यतिवृषत्ष कृत तिलोय-पण्णत्ति ( त्रिलोक-प्रज्ञप्ति ) प्रन्थ 
बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योकि उसमे प्राकृत याथाओमें हमें तीर्थकरो व अन्य शलाका- 
पुरुषोके चरित्र नामावछी-निबद्ध प्राप्त होते है । इनमे महावीरके जीवन-विपयंक 
प्राय समस्त वातोकी जानकारी सक्षेपमें स्मरण रखने योग्य रीतिप्ते मिल जाती 
हैं। ( सोलापुर, १९५२ ) 
इसी नामावलछी-निबद्ध सामग्रीके आधारपर महाराष्ट्री प्राकतके आदि महा- 
काव्य पउम-चरियमे महावीरका सक्षिप्त जीवन-चरित्र, रामचरित्रकी प्रस्तावनाके 
रूपमे प्रस्तुत किया गया हैं ( भावनगर, १९१४ ) । सघदास और धर्मदास गणी 
कृत वसुदेव-हिण्डी ( ४-५वी शी ) प्राकृत कथा साहित्यकृ बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ हैं। इसमे भी अनेक तीर्थकरोके जीवन-चरित्र प्रसंगवश आये है जिनमें 
वर्धमान स्वामीका भी है ( भावनगर, १९३०-३१ )। शीछाक कृत चउपन्न-महा- 
पुरिस-चरिय (वि स ९२५ ) में भी महावीरका जीवन-चरित्र प्राकृत गद्ममें 
वर्णित है ( वाराणसी १९६१ ) | 
भद्रेश्वर कृत कहावलि ( १२वीं शती ) में सभी त्रेसठ झलाकापुरुषोके 
चरित्र सरल प्राकृत गद्यम वणित है (गा ओ सी )॥। पूर्णतः स्वतन्त्र प्रबन्ध 
रूपसे महावीरका चरित्र गुणचन्द्र सूरि द्वारा महावीर-चरियमे वणित है (वि स 
११३९ ) | इसमें आठ प्रस्ताव है जिनमें प्रथम चारमें महावीरके मरीचि आदि 
पर्व भवोका विस्तारसे वर्णन है ( बम्बई १९२९ ) | गुणचन्द्रके ही सम-सामय्रिक 
देवेन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र सूरिने भी पूणत प्राकृत पद्यवद्ध महावीर-चरियकी 
रचना की (वि स ११४१ )। इसमे मरीचिसे लेकर महावीर तक छत्बीस 


ह. 


भवोका वर्णन है जिसकी कुछ पद्य-सख्या लगभग २४०० हैं ( भावनगर, वि स 


प्रस्तावता ५ 


है 
१९७३ )। इनसे कुछ हो समय पश्चात्‌ (वि स ११६८ के लगभग ) देवभद्र 
गणीने भी महावीर-वरियकी रचना की ( जहूमदाबाद, १९४५ ) । 


(ज ) सस्क्ृतमे महावीर-साहित्य 
तत्वार॑सूत्र “जैसी सैद्धान्तिक रववाओको छोड जैन साहित्य सृजनमें सस्ृत 
भाषाका उपयोग अपेक्षाकृत बहुत पीछे किया गया । ( हम जानते है कि सिद्धमेन 
दिवाकरने अपनी पाँच स्तुतियाँ भगवान्‌ महावीरको हो उद्देशित करके लिखी हैं । 
आरस्मकाछीन काव्यदैसीसे लिखित जटिल या जटावार्यके 'वरागचरित' पेथा 
शविषेणके 'पदापुराण' (इस ६७६ ) की ओर सस्क्ृत जैन साहित्यमें हम 
निर्देश कर सकते है। थे दोनो क्रुवलयमारूए ( ईसाके ७७९ ) से भी पूर्व- 
कालीन है ।) तीर्थकरोके जीवन-चरित्र पर महापुराण नामक सर्वागनततम्पूर्ण रचना 
जिनसित और उनके शिष्य गुणभद्र द्वारा शक श ८२० के लगभग समाप्त की गयी 
थी। इसके प्रथम ४७ पर्व आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध है जिनमे प्रथम तीर्थकर 
ऋषभदेव और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका जीवन-चरित्र वणित है ।१४८ से 
७६ तबके पर्व उत्तरपुद्चण कहलाता है जिसकी प्री रचना गुणभद्र-कृत हैं । और 
उसमे शेप तेवीस तीर्थकरो व अन्य शल्ाकापुरुषोके जीवनवृत्त है ) इनमें तीर्थकर 
गहावीरका चरित्र अन्तिम तीन सर्गोमि ( ७४ से ७६ तक ) सुन्दर पद्योम है 
जिनकी कुल पदच्च-सख्या ५४९ + ६९१ + ५७८ ₹ १८१८ है (वाराणसी, १९५४)। 
जगभग पोते तीन सौ वर्ष पश्चात ऐसे ही एक विशारू त्रिषष्टि-शलाका-पुरुप- 
चरितकी रचना हेमचन्द्राचार्यवे १० पर्वोमे की जिसका अन्तिम पर्व महावीर- 
चरित्रविषयक है ( भाववगर, १९१३ )। एक महापुरुष-चरित स्वोपज्ञ टीका 
सहित मेरतृग द्वारा रचा गया जिसके पाँच सर्गोमि क्रश ऋषभ, शान्ति, मेंमि, 
पाईवें और महावीरके चरित्र वणित है। यह रचना लगभग १३०० ई की है। 
काव्यकी दृष्ठिसि शक स ९१० में अप्ग द्वारा १८ यर्यों में सदा गया वर्धमान 
चरित है ( सोछापुर १९३१ ) ! किन्तु यहाँ भी प्रथम सोलह सगमि महावीरके 
पूर्व भवोका वर्णन है और उनका जोवन-बृत्त अन्तिम दो सर्गोे । सकलकीति- 
छत वर्धमान पुराणमे १९ सर्ग है और उसकी रघना वि स १५१८ में हुई । 
पश्मतन्दि, केशव और वाणीवल्लभ द्वारा भो सस्कृतमे महादीर चरित्र लिखे 
जानेके उल्लेख पाये जाते है । 
( झञ ) महावीर-जीवनपर अपश्रश साहित्य 


_ समस्त तीर्थंकरों व अच्य शलाकापुरुषोके चरित्र पर अपभ्रशर्मे विशाल और 
ले देवा स्व काव्य-ुणोसे सम्पन्न रचता पृष्पदत छत सहापुराण है ( शक स० 


(११] 
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८८७ ) । इसमे कुल १०२ सन्ियाँ है, जिनमे महावीरका जोवन-चरित्र सन्धि 
९५ से अन्त तक वर्णित है ( वम्बई १९४१ )। स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि 
श्रीधर हारा रचा गया। उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिउका समाप्ति काछ 
विस ११८९ उल्लिखित है, अत इसी कालके लगभग प्रस्तुत ग्रन्थका रचना- 
काल निश्चित हैं। श्रीवरकी अपश्रश रचनाएँ इस कारण भी विशेष रूपसे ध्याना- 
कर्षक हैं कि कविनें अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया हैं। हरियाणा 
आभीरकाणाम्‌' का अपभ्रश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती है, 
और काव्यादशके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरों आदिकी बोलीके आधारसे 
अपभ्रश काव्यकी हैडी विकसित हुई थी। अत कहा जा सकता है कि पाँचवी- 
छठी शतीसे लेकर वारहवी शती तक हरियाणामे अपभ्रश रचनाकी परम्परा 
प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोकी अन्य रचनाओका पता लगाना, 
तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित बोलियोका तुलनात्मक अध्ययन करना 
भाषाशास्त्र ब ऐतिहासिक दृष्टिमे बहुत महत्त्वपूर्ण होगा । 
विक्रम सवत्‌ १५०० के आस-पास ग्वाल्ियिरके तोमरनरेश डूगर सिंह और 
उनके पुत्र कीतिर्सिहके राज्यकालमे कविवर रयधूने अनेक“रचनाओ द्वारा अपभ्रश 
साहित्यको पुष्ट किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउ” दस सन्दवियोम्रे पूर्ण 
हुआ है। नरसेन-कृत वड्ुमाण-कहा' की रचनाका ठीक समय ज्ञात नही । किन्तु 
इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रतिवि स 
१५१२ की है। अत नरसेनका रचवा-कालर इसके पूर्व सिद्ध होता है। जयमित्र 
हतल कृत वबडुमाण-करब्व' की एक हस्तलिखित प्रति वि स १५४५ की प्राप्त 
हैं। ग्रन्थके अन्तमे पद्मनन्दि मुनिका उल्लेख है जो अनुमानत प्रभाचन्द्र भट्टारकके 
वे ही शिष्य है जिनके वि स १३८५ से १४५० तकके लेख मिले हैं। कविने 
अपनी रचनाको 'होलिवम्म-कण्णाभरण' कहा है तथा हरिइन्दु ( हरिश्चन्द्र ) 
कविकों अपना गुरु माना है । 


( भ ) महावीर-जीवनपर कन्नड साहित्य 


सस्कृतमे-असग विरचित वर्द्धमानपुराण” से अनेक कन्नड कवियोको स्फूति 
मिली है। असगका अगस” ऐसे ही लिखते हैँ और कंन्नडमे इसका अर्थ 
रजक ( धोबी ) होता है । किन्तु सचमुच “असग' शब्द असग' दब्दका जन- 
साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता है । अभी-अभी दूसरे नागवर्म बिरचित 
“वीरवधमानपुराण' के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमें आया है। इसमें सोलह सर्ग 
हैं, और उनमे महावीरका पूरवभव ओर प्रस्तुत जीवनका वर्णन है । यह एक 


है. 


प्रत्तावचा हि 


चम्पुकाव्य हैं ओर इसमे कई सस्कछृत वृत्तोका उपयोग हुआ हैं। इसका काल सन्‌ 
१०४२ है । उसके बाद आचण्णने वर्द्धमानपुराण' लिखा हैं । इनका सम्पानसूचक 
नास वाणीवल्लभ था । यह एक चम्पू है और इसकी रचना सस्कृत काव्यशली में 
हुई हैं। इसमे भी सोलह सर्ग है और कविने कई एक अलकारोका उपयोग किया 
हैं। इसका काल लगभग सन्‌ ११९५ है। पद्मकविने १५२७ में जनसाधारण 
शैलीमे सागत्य छत्दर्म 'वर्द्धमानचरित्र' लिखा है । इसकी बारह सन्वियाँ है । 
(2 ) बौद्ध त्रिपिटक-पालि साहित्यमे महावीर 
जैन आगम ग्रन्थोमे वुद्धक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते । किन्तु बौद्ध 

ज्रिपिटकसे 'निग्गठ-तातपुत्त' ( निर्म्रन्थ झ्ञातुपुत्र ) के नामसे महात्रीर व उनके 
उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते है । इनका पता रूगभग सौ वर्ष 
पूर्व तव चछा जब हन्दवकी पालि टैक्स्ट सोसायटी तथा सेक्रेट बुक्स ऑफ दी ईस्ट 
नामक ग्रत्थमालाओमें बौद्ध एवं जैन आगम ग्रन्थोका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । डॉ 

हमे याकोबीने आचाराग, कल्पसूत्र, सूजकृताग, उत्तराष्ययन सूत्रका अनुवाद 
किया ( से बु क्र २२व ४५) और उनकी प्रस्तावनामे पालि-्साहित्यके उन 
उल्लेखोकी ओर ध्यान भाकृष्ट किया जिनमें निरगठ5-सातपुत्तके उल्लेख आये है । 
तत्मश्चात्‌ क्रमश ऐसे उल्लेखोकी जानकारी बढती गयी, और भन्तत मुनि 
नगराजजीने आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन' शीर्षक ग्रव्य ( करूकत्ता 
१९६९ ) में छोटे-बडे ऐसे ४२ पालि उद्धरणोका सकलून किया हैं जिनसे 

निस्सस्देह रूपसे सिद्ध हो जाता हैं कि दोनों महापुरुष सम-सामयथिक थे, उनमे 

महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धसे पूर्व हो गया था । उन्होने पूरी 

छात-बीनके पदचातू वीर-निर्वाण-कारू ई प्‌ ५२७ ही प्रमाणित किया है । 


१५ प्रस्तुत सकलूत 

तीर्थकरोके चरित्रसम्वन्धी अपभ्रश साहित्यमे प्राचीनतम रचना पुष्पदन्त कृत 
महापुराण है । चूँकि इस प्रन्थकी रचचा मान्यखेट्मे उस समय हुई थी जब बहाँ 
राष्ट्रकूटनरेश ऋृष्णराज ( तृतीय ) का राज्य था, तथा स्वय कविके कथनानुसार 
उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ सवत्सरमें प्रारम्भ कर क्रोचत सवत्सरसे समाप्त की 
थी, अत उसका समाप्तिकालू शक ८८७ ( सन्‌ ९६५ ई ) सुनिदिचत है । 

उक्त महापुराणकी १०२ सन्पियोमे-से अन्तिम भाठ अर्थात्‌ ९५ से १०२वी 
सन्बियोमे भगवान्‌ महावीरका जीवन-चरिन वॉणित हैं और उन्हीमे-से प्रवानतया 
यह सकलन किया गया है। मूलते विपय-क्रम इस प्रकार है--महावी रके जन्मसे 
लेकर केवलज्ञान तककी घटनाएँ ( सन्धि ९५-९७ ), सहावी रके आथिका सघको 
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८८७ )। इसमे कुछ १०२ सन्षियाँ है, जिनमे महावीरका जीवन-चरित्र सन्धि 
९५ से अन्त तक वर्णित है ( वम्बई १९४१ )। स्वतन्त्र रूपसे यह चरित्र कवि 
श्रीधर द्वारा रचा गया। उनकी एक अन्य रचना पासणाह-चरिडका समाप्ति कार 
वि स ११८९ उल्लिखित हैं, अत इसी कालके लगभग प्रस्तुत ग्रन्थका रचना- 
काल निश्चित है। श्रीधरकी अपभ्रश रचनाएँ इस कारण भो विशेष रूपसे ध्याना- 
कर्यफ़ है कि कविने अपनेको हरियाणा-निवासी प्रकट किया है। हरियाणा 
आभीरकाणाम्‌ का अपश्रश है जिससे वह आभीर जातिकी भूमि सिद्ध होती है, 
और काबव्यादर्णके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरो आदिकी बोलीके आधारसे 
अपश्रश काव्यकी शैली विकसित हुई थी। अत कहा जा सकता है कि पाँचवी- 
छठो शतीसे लेकर बारहवी शती तक हरियाणामे अपभ्रश रचनाकी परम्परा 
प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेशके कवियोकी अन्य रचनाओका पता लगाना, 
तथा उनके आधारसे उस क्षेत्रकी प्रचलित बोलियोका तुलनात्मक अध्ययन करना 
भाषाशास्त्र व ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण होगा । 
विक्रम सकत्‌ १५०० के आस-पास ग्वालियरके तोमरनरेश डूगर सिंह और 
उनके पुत्र कीतिसिहके राज्यकालम कविवर रबधूने अनेक“रचनाओ हारा अपभ्रदश 
साहित्यको पुष्ट किया । उनके द्वारा रचित 'सम्मइ-चरिउ” दस सन्षियोमे पूर्ण 
हुआ हैं। नरसेन-कृत 'वड्डमाण-कहा' की रचनाका ठीक समय ज्ञात नही । किन्तु 
इसी कविकी एक अन्य रचना 'सिरिवाल-चरिउ' की हस्तलिखित प्रतिवि स 
१५१२ की है। अत नरसेनका रचता-काल इसके पूर्व सिद्ध होता हैं। जयमित्र 
हलल्‍ल कृत वड्भमाण-कब्व' की एक हस्तलिखित भ्रति वि स १५४५ की प्राप्त 
है। ग्रन्थके अन्तमे पद्मतन्दि मुनिका उल्लेख है जो अनुमानत प्रभाचन्द्र भट्टारकके 
वे ही शिष्य है जिन वि स १३८५ से १४५० तकके छेख मिले हैं। कविने 
अपनी रचनाको होलिवम्म-कण्णाभरण” कहा है तथा हरिइन्दु ( हरिद्चन्द्र ) 
कविको अपना गुरु माना है। 


( ञ) महावीर-जीवनपर कन्नड साहित्य 


सस्क्ृतमे.असग विरचित वरद्धमानपुराण” से अनेक कन्नड कवियोको स्फूर्ति 
मिली है। असगका अगस' ऐसे ही लिखते है और कन्नडम इसका अर्थ 
रजक ( धोवी ) होता है। किन्तु सचमुच 'असग' शब्द असगगा शब्दका जन- 
सावारण उच्चारण जैसा मालूम होता है। अभी-अभी दूसरे नाग्रवर्म विरचित 
'वीरवधमानपुराण' के एक हस्तलिखित भी प्रकाशमे आया हैं। इसमे सोलह सर्ग 
है, और उनमे महावीरका पूर्वसव ओऔर प्रस्तुत जीवनका वर्णन है । यह एक 


है. 


प्रस्तावना छ्छ 


चम्पुकाव्य हैं और इसमें कई सस्क्ृत वृत्तोका उपयोग हुआ हैं। इसका काल सन्‌ 
१०४२ है। उसके बाद आचण्णते 'वर्द्धमातपुराण' लिखा हैं । इनका सम्पानसूचक 
नाम वाणीवल्लभ था । यह एक चम्पू है और इसकी रचना संस्कृत काव्यशरी मे 
हुई है । इसमे भी सोलह सर्ग हैं और कविने कई एक अलकारोका उपयोग किया 
है। इसका कार ऊगभग सन्‌ ११९५ है। पद्मकविने १५२७ में जनसाधारण 


ब्य 


शैलीमे सागत्य उन्दमें 'वर्द्धआतचरित्र' लिखा हैं। इसकी वारह सन्वियाँ है । 
(८) बौद्ध त्रिपिटक-पालि साहित्यमे महावीर 

जैन आगम ग्रन्धोमे बुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते । किन्तु बोद्ध 
ज्रिपिटकसे 'निर्गठ-तातपुत्त' ( नि्नन्थ ज्ञातृपुत्र ) के चामसे महावीर व उनके 
उपदेश आदि सम्बन्धी अनेक सन्दर्भ पाये जाते हैं । इनका पत्ता लगभग सौ वर्ष 
पूर्व तब चला जब लन्दनकी पालि टैक्स्ट सोसायटी तथा सेक्रेट चुचंस ऑफ दी ईस्ट 
नामक ग्रन्थमालाओम बौद्ध एवं जैन आगम ग्रन्थोका प्रकाशन प्रारस्स हुआ । डॉ 
हर्मन याकोबीने आचाराग, केल्पसूत्र, सुतकृताग, उत्तराध्ययन सूत्रका अनुवाद 
किया (से बु क्र २२व ४५ ) और उनकी प्रस्तावनामे पालि-साहित्यके उन 
उल्लेखोकी ओर घ्यान आक्ृष्ट किया जिनमें निरगठ-नातपुत्तके उल्लेख भाये हैं । 
तत्पश्चात्‌ क्रमश ऐसे उल्लेखोकी जानकारी वढती गयी, और अन्तत मुनि 
तगराजजीने आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन' शोपक ग्रन्थ ( कलकत्ता 
१९६९ ) मे छोटें-बडे ऐसे ४२ पालि उद्धरणोका सकलून किया है जिनसे 
निस्सन्‍्टेह रूपसे सिद्ध हो जाता है कि दोतो महापुरुष सम-सामयिक थे, उनमें 
महावीर जेठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धसे पूर्व हो गया था। उन्होने पूरी 
छात-बीनके परचात्‌ वीर-निर्वाण-काल ई प्‌ ५२७ हो प्रमाणित किया है । 


१५ प्रस्तुत सकरूल 

तीर्थकरोके चरित्रसम्बन्धी अपभश्रश साहित्यमे प्राचीनतम रचना पुष्पदन्त कृत 
महापुराण हैं । चूँकि इस ग्रस्थकी रचना मान्यखेटमे उस समय हुई थी जब वहां 
राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज ( तृतीय ) का राज्य था, तथा स्वय कंविके कथनानुसार 
उन्होंने उसकी रचना सिद्धार्थ सवत्सरमे प्रारम्भ कर क्रोधन सबत्सरमे समाप्त की 
थी, अत उसका समाप्ति शक ८८७ ( सन्‌ ९६५ ई ) सुनिश्चित हैं । 

उक्त महापुराणकी १०२ सम्धियोमे-से अन्तिम भाठ बर्थात्‌ ९५ से १०रवी 
सन्वियोमें सगवान्‌ महावीरका जीवन-चरिन वर्णित है और उन्हीमे-से प्रवानतया 
यह सकलत किया गया है । मूलमें विपय-क्रम इस प्रकार है--महावीरके जन्मसे 
ल्कर केवलज्ञान तककी घटनाएँ ( सन्धि ९५-९७ ), महावीरके आायिका सघकी 
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प्रथम गणिनी चन्दनाका जीवन-बृत्त ( सन्धि ९८ ), जीवन्धर मुनिके पूर्व भव _ 
( सन्धि ९९ ), जम्वृस्वामीकी दीक्षा ( सन्वि १०० ), प्रीतिकर-आख्यास ( सन्बि 
१०१ ) तथा भहावीरनिर्वाण ( सन्धि १०२ )। इनमे-से जीवन्धर ओर प्रीति- 
करके आख्यानोको महावीरके ऐतिहासिक जीवन-वृत्तसे असम्बद्ध होनेके कारण 
पूर्णतया छोड दिया गया है, और शेष विवरणोको इस प्रकार सक्षिप्त किया गया 
हैं कि उनमे महावीरका चरित्र निर्वाध धारा रूपसे आ जाये ( सन्षि १-३ ) व 
उनके गणधर शिष्य जस्बूस्वामीका ( सन्चि ४ ) तथा आयिका चन्दनाका ( सन्धि 
५ ) चरित्र स्वतन्त्र रूपसे प्रस्तुत हो जाये । 
महावीरके सम-सामयिक मगधनरेश श्रेणिक बिम्बिसार थे जिनके प्रदनोके 
भाधारसे ही समस्त जैनपुराण साहित्यका निर्माण माना गया हैं। किन्तु उनका 
तथा महावीरकी विशेष भक्त महारानी चेलनाका एवं श्रेणिकके पुत्रोकी दीक्षादिका 
वृत्तान्त महापुराणमे नहीं आ पाया। उसकी पूर्ति सन्वि ६-११ में श्रीचन्द्र कृत 
कहाकोसु क्रश सन्धि ५०, १२, १३, १४, ३ और ४९से कर हछो गयी हूँ 
जिससे श्रेणिकसे पूर्वके मगरधनरेश चिलातपुत्र ( सन्धि ६) श्रेणिकका राज्य- 
लाभ, धर्मछाभ व परीक्षादि ( सन्वि ७-९ ) एवं उनके पुत्र वारिषेण ( सन्धि 
१० ) और गजकुमार ( सन्वि ११ ) का वृत्तान्त विधिवत्‌ समाविष्ट हो गया है । 
श्रीचन्द्र क्त कथाकोशका रचनाकार वि स ११२३ के लगभग ( प्रकाशन 
अहमदाबाद, १९६१९) तीर्यकरके धर्मोपदेशके बिता यह सकलून भपूर्ण रह जाता । 
अतएव इस विपयका आकलन अन्तिम १२वीं सन्विमे महापुराणकी सन्षि १०-१२ 
से किया गया है । इस प्रकार यद्यपि सन्वियोकी सख्या १२ हो गयी है तथापि वे 
बहुत छोटी-छोटी हैं और उनमे कुछ कडवकोकी सख्या केवल ७१ है। कडबक 
भी प्राय बहुत छोटे-छोटे ही है । प्रयत्न यह किया गया है कि अल्पकालमे ही 
महावीर तीर्थंकर व उनके समयकी राजनैतिक परिस्थितियोका स्पष्ट ज्ञान पाठक- 
को हो जाये तथा महाकविकी रचना-शैली व काव्यगुणोकी रचिकर जानकारी भी 
प्राप्त हो जाये । प्रस्तावनामे घटनाओ व महापुरुपोसम्बन्धी विवेचन साहित्यिक 
परम्पराको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे किया गया है | मूल पाठमे समासान्तर्गत प्रत्येक 
शब्दको लघुरेखा द्वारा पृथक्‌ कर दिया गया है जिससे अर्थ समझनेमें सरलता हो । 
कुछ स्थानों पर पाठ-सशोधन भी किया गयो है, व नयी पद्धति के अनुसार हृस्व 
ए और ओ की मात्राएँ भिन्‍त रखी गयी है। अनुवाद मूलानुगामी होते हुए भी 
भाषाकी दृष्टिसे मुहावरेसे हीन न हो यह भी प्रयत्त किया गया है। साथ ही 
उसमे आये विलिष्ट व पारिभाषिक शब्दोको कुछ खोलकर समझानेका भी प्रयास 


रहा है । 


प्रस्तावनां ७९ 


इस प्रकार आशा है कि यह छोटा-सा ग्रन्थ सकलन होते हुए भी महावीर 
भगवान्‌के जीवन-चरित्रविषयक विशाल साहित्यमें अपना एक विशेष स्थान 
प्राप्त करेगा । 

नयी रचनाका नामकरण भी एक समस्या होती हैं। विशेषत जब एक ही 
विपय पर नयी-पुरानी अनेक रचनाएँ उपलूम्य हो तव उनके नाम स्पष्टत पृथक्‌ 
न होनेसे भ्रान्तियाँ उत्पत्त होती हैं । प्राकृत व अपभ्रशमे ऊपर उल्लिखित ग्रन्य- 
नामावलिमे महावीर चरिय, वड्ढडमाण-चरिउ, बड्डमाण-कहा व सम्मइ-चरिउ नाम 
आ चुके है । पृष्पदन्तने इस चरित के आदिमे 'सम्मई' नामसे नायककी वन्दना की 
है व सन्धियोकी पुष्पिकाओमे उनके नामोल्लेख 'वीरसामि', 'वीरणाह', 'वडमाण- 
सामि' व 'जिणिद' रूपसे किये है। अत मैंने आदि और अन्तके पुष्पिकोल्लेखोंको 
मिलाकर प्रस्तुत प्रन्थको वीर-जिणिद-चरिउ कहना उचित समझा । 


- हीरालाल जैन 


विषयानुक्रम 


सन्धि-१ 
भगवानका गर्भावतरण, जन्म और तप [२-२३] 


कडंवक 


१ मगलाचरण तथा काव्य-रचनाकी प्रतिज्ञा । 


२ अम्बूद्वीप, पूर्वविदेह, पुष्कलाबती देशके वनमें पुरूर् चामका शवर और 
शबरी | 

३ शबरीका मुनिको मारनेसे शबरको रोकना और उसे मुनिका धर्मोपदेश । 

४ अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती । 

५ भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस शबरके जीवको मरीचि नामक 
पुश्रके रूपमे जन्म दिया । 


६ मरीचिका जीव पृष्पोत्तर नामक स्वर्गके विमानसे आकर राजा सिद्धार्थ व 
रानी प्रियकारिणी त्रिशलाका पुत्र हुआ । 

७ कुण्डपुरकी शोभा । 

८ प्रियकारिणी देवीका स्वप्न । 

९ तीर्थंकर महावीरका गर्भावतरण, जन्म तथा मन्दराचल पर अभिषेक । 


१० भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, वाल-क्रीडा तथा देव द्वारा परीक्षा । 
११ भगवान्‌को मुनि-दीक्षा । 


सन्धि-२ 
केवलज्ञानोत्पत्ति [२८-३७] 
१ कूलग्राममें भगवान्‌को आहारदान । 


२ उज्जैनीमे भगवान्‌की रुद्र द्वारा परीक्षा 
हे रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ | 


४ वोशाम्बीमे चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्‌का दर्शन । 


विषयानुक्षप्त ८३ 


कहंवक 


३ ज्येष्टा-वैराग्य, चेलनी-श्रेणिक-विवाह तथा चन्दनाका मनोवेग विद्याधर द्वारा 
अपहरण व इरावतोके तीरपर उसका त्याग । 


४ चन्दनाका बनमे त्याग, भिललवी द्वारा रक्षण तया कौशाम्बीके सेठ घनदत्तके 
घर आगमन । 


५ सेठानी द्वारा ईष्यावश चन्दनाका बन्चन, महावीरको आहारदान व तप- 
ग्रहण । 


सन्धि-६ 
चिलातपुत्र-परीषह-सहन [७४- ८२] 
१ चिलातपुत्रका जन्म । 
२ चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति । 


३ चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा श्रेणिकका राज्याभिपेक । 


४ चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये जानेपर 
कन्पा-धात तथा वैभारमिरि पर मुनि-दर्शन । 


५ सुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रकी प्रव्नज्या, व्यस्तरी द्वारा उपसर्ग तथा 
मरकर अहमिन्द्रपद-प्राप्ति 


सन्धि-७ 
श्रेणिक-राज्यलाभ [८४-९१] 


१ जम्बूद्ीप, भरतक्षेत्र, मगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्रे णिक, रानी सुप्रभा, 
पुत्र श्रेणिक । सीमाच्तनरेश" अभिधर्मके प्रेषित अश्व द्वारा राजाका जप- 
हरण व वनमे किरातराजकी पुत्री तिरुकावतीसे विवाह । 

२ किरात-कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म | राजा द्वारा राजकुमारोकी परीक्षा । _ 

३ राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामे सफल, किन्तु अआतृ-वैरकी आश्यकासे उसका 
निर्वासन । 


डे चिलातपुत्रका राज्याभिपेक घ अचन्यायके कारण सन्त्रियो द्वारा श्लेणिक- 
का आनयन ॥ 


५ चिलातपुनका निर्वासन और श्रेणिकका राज्याभिषेक । 


शो 


<डं 


वोरजिणिद्चरिउ 


कडवक 


सन्धि-८ 
श्रेणिक-धमंलाभ व तीर्थंकर गोतन्र-बन्ध [९२-९९] 


१ राजा श्रेणिककी आखेट-यात्रा, मुनि-दर्णन व भाव-परिवर्तन । 


रे 
बे 


है. 


+ 
न -० 


न्प्ण 


_*ःछ 


गा 3। 


नश्ण 


० 


श्रेणिकराजा जैन-शासनके भक्त वनकर राजधानीमे लोटे। 

महावीरके विपुलाचल पर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी वन्दना 
हेतु गमन। 

महावी रका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक-सम्यवत्वकी उत्पत्ति । 


सन्धि-९% 
श्रेणिक-घर्म-परीक्षा [१००-१०५] 


श्रेणिकके सम्यवत्वकी परीक्षा हेतु देवका धीवर-रूप-धारण । 

देवमुनिके धीवर-कर्मसे लोगोमें दिग्रम्बर धमके प्रति घृणा तथा श्रेणिक 
द्वारा उसका निवारण । 

मलिन मुद्राओके उदाहरणसे सामनन्‍्तोकी शका-निवारण व देव द्वारा राजाको 
वरदान । 


सन्धि-१० 
शेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग साधना [१०६-११३] 


वारिपेणकी धामिक-वृत्ति | विद्युन्चर चोरकी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको चेलना 
रानीका हार पानेंका उन्माद । 

विद्युन्चर चोर द्वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषो द्वारा पीछा 
किये जानेपर घ्यानस्थ वारिपेणके पास हार फेककर पलायन । राजा द्वारा 
वारिपेणको मार डालनेका आदेश । 

देवो द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मुनि-दीक्षा एवं 
पलासखेड ग्राममे आहार ग्रहण । 

पुष्पडाल ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति और उसका निवारण । 


विषयानुक्रम ८५ 


कडंवक 


सन्धि-११ 
श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा [ ११४-१६१८५ ] 
१ श्रेणिक-पत्नी धनश्रीका गर्भधारण, दोहछा तथा गजकुमारका जन्म | 
२ गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पर्वतपर आतापन योग । 


३ शिल्ला-तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष जौर राजा तथा मन्‍्त्रीका जैन- 
धर्म-प्रहण । 


सन्धि-१२ 
तोर्थकरका धर्मोपदेश [ १२०-१४३ | 


१ भव्योकी प्रार्थनापर जिनेन्द्रका उपदेश--जीवोके भेद-प्रभेद । 
२ एकेन्द्रियादि जीवोके प्रकार । 


३ जीवोके सज्ञी-असज्ञी भेद व दश प्राण । 

४ ग॒ति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएँ व गुणस्थान । 

५ कर्मेबन्च व कर्मभेद-प्रभेद । 

६ कपायोका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मकी व अन्य कर्मोकी उत्तर-प्रकृतियाँ । 


७ नाम, आयु, गोत्र व धन्तराय कर्मोके भेद । 
८ सिद्ध जीवीका स्वरूप । 


९ अजीव तत्त्वोका स्वरूप । 


१० पुद्गल द्रव्यके गुण। उपदेश सुनकर अनेक नरेशो की प्रव्नज्या । 


| 


रजिणिंब्चरिउ 


श् 


१० 


१५ 


२५ 


सन्धि १ 


५ 

विद्वसिय रइवइ सुरवइ-णरवइ- 

फणिवइ-पयडिय सासणु। 
पणवेष्पिणु सम्मइ णिविय-दुम्मइ 

णिम्मछ-मग्ग पयासणु ॥ध्रुवक॥ 
विणासो भवाण सणे सभवाण | 
दिणेसो तमाण. पहू उत्तमाण | 
खयरगी-णिहाण तबाण णिहाण । 
थिरो मुक्क-साणो वसी जो समाणो। 
अरीण सुद्दीण... खुरीग युद्दीणं / 
समेण वराय पमत्त सराय । 
चल दुव्विणीय. जय जेण णीय । 
णिय णाण-सग्ग कय्य सासमग्ग | 
सया णिक्षाओ सया चत्त माओ | 
सया सपसण्णो.  सया जो विसण्णो | 
पहाणो गणाण. सु-द्व्बिगणाण । 
ण पेम्मे णिसण्णो महावीर-सण्णो। 


तमीस जईण जए सजईण । 
दसमाण जमाण खमा सजमाण। 
उहाण रमाण पबुद्धत्थ-माण । 


ढया चडढहमाण. जिंण बडढहसाणं | 

सिरेण णगमामो.. चरित्त भणामो | 

पुणो तस्स द्व्व णिसामेह कव्व । 

गणेसेहि दिद् मणए कि पि सिद्ध । 

घत्ता--पायड-रवि-दीवइ जबू-दीवइ 

पुव्ब-विदेहइ सणहरि। 

सीयहि उत्तरयलि पविमछ सरजलि 
पुक्खलूवइ-देसतरि ॥0॥ 


भगवानका गर्भावतरण, जन्म और तप 
१ 
भसगलाचरण तथा काव्य-रचताको प्रतिज्ञा 


में उस सन्‍्मति भगवानुको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कामदेवका 
विध्वस किया है, जिनका शासन सुरपति, न्रपति तथा नागपति द्वारा 
प्रकट किया गया है, जिन्होने कुज्ञानकी निन्‍दा की है और निर्मल मोक्ष- 
मार्गका प्रकाशन किया है। वे भगवान्‌ जन्म-म रणकी परम्पराके विनाशक 
हैं तथा मतुष्योके मनमे उत्पन्न हुए अज्ञानरूपी अच्धकारकों दूर करनेके 
लिए सूर्य समान है। वे प्रभु पापरूपी ईंधनको नष्ट करनेके लिए अग्नि 
समान उत्तम तपोके निधान है। वे स्थिर है, मानसे मुक्त हे और इच्द्रियों- 
को वश्से करनेवाले है, तथा शत्रु और मित्र, सुरो और सुधीजनोपर 
समान दृष्टि रखते है । उन्होने अपने समताभाव द्वारा, प्रमादी रागयुक्त 
तथा दुर्चितीत चचछ मनको पराजित कर दिया है। उन्होने इस जगत्को 
शानके मार्गपर लगाया है, तथा शाइवत मार्गंकी स्थापना की है। वे सर्वेदा 
कपायरहित है ओर विषादहीस है| उनके हे भी नही है और मायाका 
भी अभाव है। वे सदेव सुप्रसन्न रहते है। आहार, भय आदि सज्ञाएँ 
उनके नहीं होती १ वे उन तपस्विगणोके प्रधान है, जिन्होने दिव्य द्वादश 
अगोका ज्ञान प्राप्त किया है । वे महावीर तामक तोरथंकर, उत्तम देवाग- 
नाओोके प्रेममे आसक्त नहीं हुए। ऐसे उच्च जगत्‌ भरके मुत्रियों और 
आजिकाओके स्वामी, दम, यम, क्षमा, सयम एवं अभ्युदय और नि श्रेयस- 
रूप दोनो प्रकारके लक्ष्मी तथा समस्त द्वव्योके प्रमाणके ज्ञानी, दयासे 
वृद्धिशोल वर्धमान जिनेन्द्रको मे अपना मस्तक झुकाकर चमन करता हूं 
ओर उनके चरित्रका वर्णन करता हूँ। उनके इस दिव्य काव्यको सुनिए । 
इसका गणबघरोने तो विस्तारसे उपदेश दिया है, किन्तु मे यहाँ थोडेमे 
कुछ वर्णन करता हूँ । $ 

सूर्यरपी दोपकसे प्रकाशमांच इस जम्बूद्वीपके पुर्वंविदेह नामक 


मनोहर क्षेत्रमे निर्मेल जलके प्रवाहसे युक्त सोता नदोके उत्तर तटपर 
पुष्कछावती न्ताम्॒क देश है ॥१॥ 
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ह 


वियसिय-सरस-कुसुम-रय-घूसरि । 
पव्मिल-मुक-कमर छाइय-सरि ॥ 
णिज्ञर-जल-बह-पूरिय-कद्रि । 
किंणर-कर वीणा-रव-सुदरि ॥ 
केसरि-कररुह-दारिय मयगलि ! 
गिरि-गुह-णिहि-णिहित्त-मुत्ताह॒छि ॥ 
हिडिर-कत्थूरिय-मय-परिमलि । 
कुरर-फीर-कलूयठी-फरूयलछि ॥॥ 
परिओंसिय-विलूसिय-वणयर-गणि | 
महुयर-पिय-मणहरि सहुयर-वणि ॥ 
सबरू सु-दूसिउ दु-प्परिणामे । 
होतड आसि पूरुरड णामे ॥ 
चड-कड-कोवड-परिग्गहु । 
काल-सवरि-आलिगिय-विर्गहु ॥ 
अइ-परिरक्खिय-थावर-जगसु । 
सायरसेणु णाम्रु जइ-पुगमु ॥ 

विधहुँ तेण तेत्थु आढत्तड। 

जाव ण मग्गणु कह व ण घित्तउ॥ 
ताम तमाल-णील-सणि-वण्णईं । 
सिसु-फरि-दत-खड-कय-कण्णईं ॥ 


घत्ता-तण विरइय-कीरूईं गय-मय-णीरूईं 


तरु-पत्ताइ-णियव्थ हूँ । 
वेल्ली-फडि-सुत्तई पकय-णेत्तई 
परू-फलछ-पिढ र-विहत्थई ॥र॥। 


रे 


भणिड पुलिदियाई सा घायहि। 
हा हे मूढ ण कि पि विवेयहि॥ 
मिशु ण होइ बुहु देवु भडारड । 
इहु पणविज्जइ छोय-पियारउ ॥ 
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२ 


जस्वृद्वीप पुर्वंबिदेह पुष्कलावतो देदाके बसे 
पुरूरव नासका बाबर और शबरी 


उस देशमे एक वन था, जो फूले हुए सरस पृष्पोकी परागसे धूसर 

था । वहाके सरोचर सुन्दर फूले हुए कमलोसे आच्छादित थे। कन्दराएँ 
झरतोके जलप्रवाहसे पूरित थी। वहाँ किन्चरोके हाथोकी वीणाभोकी 
सुन्दर ध्वत्ति सुनाई देतो थी। कही सिहोके पजोसे मदोन्मत्त हाथी 
विदारित हो रहे थे, तो कही परवंतकी गुफाओमे गज-मुक्ताओकी निधि 
सुरक्षित रखी गयी थी | कहो घूमते हुए कस्तूरी-मृगोकी सुगन्ध आा रही 
थी, तो कही कुरर, शुक और कोकिलाओका कलरव सुनाई दे रहा था। 
कही वनचरोके समूह सन्तोषपूर्वक विलासमे मग्त थे, तो कही भ्रमरोकी 
प्रिय और मनोहर ध्व्ति सुनाई पडती थी। ऐसे उस मघुकर नामक 
वनमे पुरूरव तामका एक शबर रहता था। वह अत्यन्त दुर्भावनाओसे 
दूषित था। एक समय जब वह अपने प्रचण्ड घतुष और घाणको लिये 
हुए अपनी कष्णवर्ण शवरीके साथ उस वनम्े विचरण कर रहा था, तभी 
उसने स्थावर ओर जगम जीवीकी यत्नपूर्वक रक्षा करनेवाले श्रेष्ठ भुचि 
सागरसेनको देखा । उसने तत्काल उन्हे अपने बाणसे छेद देनेका विचार 
किया, किन्तु वह अपने बाणकों जब तक हाथमे ले तभी उसकी स्त्रीने 
उसे रोका। वह शबरी तमाल व नीलमणिके सदृश काछी थो, छोटे 

हाथीके दाँतके दुकडासे निर्मित कर्ण-भूषण पहले हुए थी तथा तृणके 

बने कील धारण किये थी। बह हाथीके मदके समान नीरूवर्ण थी, वृक्षो- 

के पत्तोसे चने वस्त्र धारण किये थो ओर छता-बेछीसे बने कटिसूत्रको 


पहने थी | उसके हाथमे मास एवं फलछोसे भरी पिटारी थी। उसके नेत्र 
नील-कसलके सदुश थे एर। 


रे 
शबरोका सुनिको सारनेसे शबरको रोकना 
ओर उसे घुनिका घर्मोपदेश 


प उस शबरीने शंबरसे कहा--मत मार । हाय रे मूठ, तू कुछ भो 
चवेक नही करलता। यह कोई मृग नही है। थे ज्ञानी मुनिराज हैं जो 


१५ 


२० 


श्५ 


चीरजिणिदचरिउ [१ ३ ५- 


त॑ णिसुणिवि भुय-दड-विहूसणु । 
मुक्कु पुलिदें सहिहि सरासणु ॥ 
पणविड सुणि-बारदु सब्भावे । 
तेणाभासिउ णासिय पावे ॥ 

भो भो धम्म-बुद्धि तुह होब्जउ । 
बोहि-समाहि-सुद्धि संपज्जड ॥ 

जीव म हिसहि' अछिड म बोल्लहि | 
कर-यलु परहणि कहि मिं स घल्लहि ॥ 
पर-रमणिहि मुह-कमलठु म जोयहि।॥ 
थण-मंडलि कर-पत्तु म ढोयहि ॥ 

को वि म णिद्हि दूसिड दोसे | 
सग-पमाणु करहि सतोस ॥ 
पचुबर-महु-पाण-णिवायणु । 
रयणी-भोयणु दुक्खहें भायणु ॥ 

वाह विवज्जहि सणि पडिवज्जहि | 
णिच्चमेव जिणु भत्तिदई पुज्जहि ॥ 

त णिसुणेवि मणुय-गुण-णासह । 

लइय णिवित्ति तेण महु-मासहँ ॥ 


घत्ता--हुउ जीव ठयावरु सव॒रु गिरक्खरु 


छग्गठ जिणवर-धम्मइ | 
मुठ काले जते गिलिउ कयते 
डप्पएणड सोहम्मइ ॥३॥ 


डं 


तेत्थु सु-दिव्व भोय झुजेप्पिणु । 
एक्कु समुद्दोष॒म्ु जीवेप्पिणु ॥ 

एव्थु विउलि भारह वरिसतरि । 
कीसल व्सिइ सुसास-णिरतरि ॥ 
णद्॒ण-चण-बरही रव-रम्महि । 
परिहा-सलिछ-वरूय-अविगम्महि ॥ 
कणय-विणिम्मिय-मणि मय-हम्महि । 
णायर-णर-विरइय-सुह-कम्म हि ॥ 
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लोकप्रिय है, और सभी उन्हे प्रणाम करते है । शबरीको यह वात सुनकर 
उस पुलिन्दने अपने भुजदण्डके भूषण घनुषकों भूमिपर पटक दिया और 
सदभावपूर्वक मुनिवरको प्रणाम किया। पापका लाश करनेवाले उन 
भुनिराजने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा--है शवर, तुझे धर्म-बुद्धि तथा 
शुद्ध ज्ञान और समाधि प्राप्त हो । भत्र तू जीवोकी हिंसा मत करता, झूठ 
भत बोलना तथा कभी भी पराये घतको हाथ नहीं लूगावा, परायी 
स्त्रियोके मुख-कमलकी भोर मत घ्रता ओर उनके स्तन-मण्डडपर हाथ 
नही चलाना । दोषोसे दूषित होनेपर भी किसीको मिन्‍दा तही करना, घर- 
में कितना साज-सामान रखना है इसकी सम्तोष-पूर्वक सीमा कर लेना । 
बट, पीपल, पाकर, उमर व कठूमर इन पाँच उदुम्बर फलोका, तथा 
मधु, मद्य ओर मासका भोजन एव रात्रिभोजन, दु खके कारण बनते है। 
तू आखेट करना छोड दे | इसकी अपने मनमे दृढ प्रतिज्ञा कर छे। प्रतिदिन 
भक्ति-भाव-पूंक जिनभगवानुकी पूजा करना। सुनिके इस उपदेशको 
सुनकर उस शबरने मानवीय गुंणोका नाश करनेवाले मधु और मासके 
व्यागकी प्रतिज्ञा ले लो। इस प्रकार वह निरक्षर शबर जीवदयामे तत्पर 
हो गया और जिन-धर्ममे लग गया-) काल व्यत्तीत होनेपर बह यम द्वारा 
निगल्दा जाकर मरा और सौधर्म स्वगंमे देव उत्पन्न हुआ ॥रे। 


है. 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती 


उस स्वरगंभे दिव्य भोगोको भोगकर तथा एक सागरोपम काल जीवित 
रहकर वह शबर स्वर्गसे च्युत हुआ। उस समय इस विश्वञाल भारतवर्ष- 
में कोशलदेश घन-घास्यसे सम्पन्न था। उसको राजधानी अयोध्या 
त्तगरीके तन्दतवत्त मयूरोकी ध्वनिसे रमणीक थे | उसके चारो ओर खाई- 
का मण्डल था जो पानीसे भरा था और जिसके कारण वह नगरी 
शत्रुओके लिए दुर्गंम थो। वहाँके महल स्वर्णसे निभित और मणियोसे 
जडे हुए थे। वहाँके नागरिक छोग शु्त कर्म ही करते थे, अशुभ कमे ,: 
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सुर-तरु पल्‍्छव-तोरण-दारहि । 
वण्ण विचित्त-सत्त पायारहि ॥ 
धूच-धूम-कज्जलिय-गवकक्‍्खहि | 
भूमि-मयारजिय-सहसक्खहि | 
उज्या-णयरिहि पय-णय-सुरवहइ | 
होंतड रिसहणाहु-चिरु णरबइ ॥ 
पविमल णाण-घारि सुह-सकरु । 
पढस णर्रिदु पढम-तित्थकरु ॥॥ 
आइ-बभु महण्वु महामहु । 
भुवण-त्तय-गुरु पुण्ण-सणोरहु ॥ 
तहु पहिलारहु सुड भरहेसरु । 
जो छक्‍्खड-धरणि-परमेसरु ॥ 
मागहु वर-तणु जेण पहासु वि । 
जित्तड सुरु वेयडढ-णिवासु वि ॥ 
विज्जाहर-बइ सय-कपाविय | 
णमि-विणमीस वि सेव कराबविय ७ 


घत्ता--जो सिस्तु-हरिणच्छिद सेविड रूच्छिइ 


गरशइ सिधुद सिंचिउ । 
णच॒-कसल-इलक्खहिं उबवण-जक्खहिंँ 
णाणा कुपुम हिं अचिड ध४॥ 


प्‌ 


ता ककेल्ली-द्छ-कोमल-कर । 
बीणा-वस-हस-कोइलछ-सर ॥ 
तासु देवि उत्तुग पयोहर। 

जाम अण॑त्मइ त्ति सणोहर ॥ 
सो सुर-सुदरि-चालिय-चामरु । 
ताहि गठ्मि जायउ सबरामरु ॥ 
सुड णामे मरीह विक्खायड | 
बहु-छक्खण समलकिय-कायड 
देव देउ अच्चत-विवेइड । 
णीलजस-मरणें उब्बेद्ड ॥ 
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नहीं। वहाँके तोरण-द्वार कल्पव॒क्षोके पलल्‍्लवोसे सुशोभित थे। वह 
विचित्र वर्णके सात प्राकारोसे सुरक्षित था। वहाँके गवाक्ष घूपके घृएँसे 
काले हो रहे थे। वहके भूमिभाग इतने सुन्दर थे किवे इन्द्रका भी 
मनोरजत करते थे। ऐसी उस अयोध्या नगरीके राजा ऋषभनाथ थे, 
जिनके चरणोभे देवेन्द्र भो नमस्कार करते थे। उन्होने दोधंकाल तक 
राज्य किया । वे विशुद्ध ज्ञाकके धारक शुभशकर ( पुण्य और सुखकर्ता ) 
प्रथम नरेन्द्र भोर प्रथम त्तीर्थकर हुए। वे ही आदिव्रह्मय, महादेव और 
महाविष्णु कहठाये | वे तीनो छोकोके गुरु तथा मतोरथोके पूरक हुए। 
उनके प्रथम पुत्र भरतेश्वर थे, जो षट्खण्ड पृथ्वीके सम्राट हुए। उन्होने 
वेत्ताढ्य गिरिपर निवास करनेवाले सुन्दर देहधारी मागधप्रभास नामक 
देवको भी जीत लिया। उन्होने विद्याधरोके स्वामी नमि और विनमि 
नामक राजाओको भयसे कम्पायमान कराकर उनसे अपनी सेवा करायी। 
बाल्मृगनयनी लक्ष्मी भी उनकी सेवा करती थी। गगा ओर सिन्धु 
नदी-देवियाँ उनका अभिषेक करतो थो तथा नये कमछदछोंके सदुश 


नेत्नोवाले उपवन-निवासी यक्ष भी लाना प्रकारके पृष्पोसे उन्तकी पूजा 
करते थे ॥४॥ 


५ 


भरत चक्रवर्तोकी रानी अनन्तमतीने उस शबरके जीवको 
सरीचि नामक पुत्रके रूपमे जन्म दिया 


भरतकी रानी अनन्तमती अत्यन्त सुन्दर थो। उसके हाथ ककेली 
पृष्पोके दलोके समान कोमल तथा उसका स्वर वीणा, हस, बाँसुरीच 
कोकिलके समान मधुर था। उसी तु ग-पयोधरी देवीके गर्भ॑मे वह शबरका 
जोव आकर उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर देवलोककी सुन्दरियाँ चमर 
ढोरती थी। उनका वह पुत्र मरीचि नामसे विख्यात हुआ। उसका 
शरीर अनेक शुभ लक्षणोत्ते अलछकृत था। जब उसके पितामह देवोके 
देव व अत्यन्त ज्ञानवान्‌ नीलाजसा नतेकीके मरणसे विरक्त होकर पथ्ची- 

डे रे 


१० वीरजिणिद्चरिउ [१ ५ ११- 


चरण-कमल-जुय-णमियाहूडलु । 
द्क्‍्खकिड मेल्लिवि महिसडलु ॥ 
हरि-ऊुरु-कुछ-कच्छाइ णरिद॒हि । 
सम णमसिउ इद-पडिदहि ॥ 
१५ झाणालीणु पियामहु जइ्यहुं । 
णत्तड जइ पावइयड तइयहें ॥ 
दुच्चर-रिसह-महा-तव-लछग्गठ । 
भग्ग णराहिव एहु वि भरगउ ॥ 
सरवरसलिलु पिएव्बइ रमग्गठ । 
२० भुक्खई भज्जइ छज्जइ णर्गड ॥ 
वक्कलु परिह॒इ तरु-हछ भक्खढइ | 
मिच्छाइट्टि असच्चु णिरिक्खइ ॥ 
घत्ता-बहु-दुरिय-महल्ले मिच्छा-सल्ले 
विविह-देह सघारइ | 
२५ भरहेसर-णंदणु ससय-हय-मणु 
चिरु हिडिबि ससारइ ॥५॥ 


६ 


दुबई--घुब-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय- 
पक्खहि दुह-विहजणो । 

जाणइ ताम जाम छट्ठावणि 
वडिह्य-ओहि-दसणो ॥ 
ष्‌ परमागम-साहिय-द्व्वि-माणि । 
णिवसतहु पुप्फुत्तर-विसाणि ॥ 

जद्यहूँ बट्३ छम्मासु तासु । 

परमाउ-माउ परमेसरासु ॥ 

तइयहूँ सोहस्म-छुराहिवेण । 

१० पभणिडउ कुबेरु इच्छिय-सिवेण ॥ 
इह जबुदीवि भरह॒तरालि । 
रुमणीय-विसइ सोहा-विसालि ॥ 
कुडउरि राउ सिद्धत्थु सहिउ । 
जो सिरिहरु मग्गण-वेस रहिड ॥ 


हिन्दी अनुवाद ११ 


व्यागकर दीक्षित मुनि हो गये ओर इन्द्र भी उनके 
जाम करने लगे, तव इन्द्र मोर प्रतीन्द्र एव हरिवश व 
३ राजाओसहित उनके इस पोते मरीचिने भी अपने 
इलीन अवस्थामे सलमत किया और वह उसी समय 
। किन्तु शीघ्र हो उन भगवात्र ऋपषमदेवके दुश्चर 
पाकर जब भनेक अन्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, 
हो गया । वह वल्कल घारण करने लगा, वृक्षोकि फल 
सिथ्यादष्टि हो कर असत्य बातोपर दृष्टि देने छगा। 
महान्‌ पापोसे युक्त मिथ्यात्वरूपी शल्यके कारण उसने 
नेक प्रकारके शरोर घारण किये, ओर वह भरतेश्वर- 
नो, सशयके आधघातसे चिरकाल तक ससारमे भ्रमण 


|। 
ब 


प्‌ 


रोचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वर्गके विभानसे 
आकर राजा सिद्धार्थ व्‌ रानो प्रियकारिणी 
( त्रिशञला ) का पुत्र हुआ 


+म देवरूपसे रहते हुए वह सहख्र वर्पमे एक वार आहार 
40६ उतने ही पक्षोमे रवासोच्छवास लेता था। वहाँ समस्त 
।वच।५क९ अपने अवधि-दर्शव द्वारा छठी पृथ्वी तक की बाते 
था। इस प्रकार परमागममे कहे हुए गुणोसे युक्त दिव्य प्रमाण- 
पुष्पोत्तर विमान में रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आधुप्रमाणके 

। शेष रहे तभी सोधर्म स्वर्ग के इन्द्र ते जगत-कल्याणकी कामना 
; होकर कुबेर्से कहा--इस जम्बूद्योपके भरत क्षेत्रम विशाल 
री विदेह प्रदेशमे कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धाथ राज्य करते हैं। 
८हितेपी हैँ कर श्ीचर होते हुए भी विष्णुके समान वामचावत्तार 


२० 


१० 


१० 


वीरजिणिद्चरिठ [१५ ११- 


चरण-कमल-जुय-णमियाहडलु । 
दिक्खकिड सेल्लिवि महिसडलु ॥ 
हरि-ऊुरु-कुल-कच्छाइ णर्रिदृहि । 
सम णमसिउ इंद-पडिद्हि ॥ 
झाणालीणु पियामहु जइयहें । 
णत्तडउ जइ पावइयड तइयहेँ ॥ 
दुच्चर-रिसह-महा-तव-लग्गड | 
भग्ग णराहिव एहु वि भग्गड ॥ 
सरवरसलिलु पिएव्वइ रूग्गड | 
आुक्खईं भज्जइ लज्जइ णग्गड ॥ 
वक्तलु परिह॒३ तरु-हछ भकक्‍खइ | 
मिच्छाइट्टि असच्चु णिरिक्खइ ॥ 


घत्ता-बहु-दुरिय-महल्ले मिच्छा-सल्ले 


विविह देह सघारइ | 
भरहेसर-णंद्णु ससय-हय-मणु 
चिरु हिडिवि ससारइ ॥५॥ 


दर 


दुबई--घुव-णीसासु मुयइ सो तेत्तिय- 


पक्खहि दुह-विहजणो | 
जाणइ ताम जाम छट्टावणि 

वडिड्य-ओहि-द्सणो ॥ 
परमागम-साहिय-दिव्ब-्माणि । 
णिवसतहु पुप्फुत्तर-विमाणि ॥ 
जइयहेँ वट्ठइ छम्मासु तासु । 
परमसाउ-माउ परसेसरासु ॥ 
तइयहेुँ सोहम्म-सुराहिवेण । 
पभणिड कुवेरु इच्छिय-सिवेण ॥) 
इह जबुदीबि भरहँतरालि ! 
रसणीय-विसइ सोहा बिसालि ॥ 
कुडउरि राउ सिद्धुत्थु सहिड | 
जो सिरिहरु मग्गण-वेस रहिउ॥| 


१६ ९४) हिन्दी अनुवाद ११ 


मण्डलका राज्य त्यागकर दोक्षित मुन्ति हो गये ओर इस्द्र भी उनके 
चरण-कमलोको प्रणाम करने लगे, तव इन्द्र ओर प्रतीन्द्र एव हरिवश व 
कुरुवशके कच्छादि राजाओसहित उनके इस पीते मरोचिते भी अपने 
पितामहको ध्यानलीन अवस्थामे चमन किया और वह उसी समय 
प्रत्रजित हो गया । किन्तु शीघ्र ही उत भगवात्र्‌ ऋषपभदेवके दुदचर 
महातपको असह्य पाकर जब अनेक अच्य दीक्षित राजा तपसे भ्रष्ट हुए, 
तब वह भी भ्रष्ट हो गया। वह वल्कल धारण करने लगा, वृक्षोके फल 
खाने छगा और मिथ्यादृष्टि हो कर असत्य बातोपर दृष्टि देने लगा। 
इस प्रकार माना महान पापोसे युक्त मिथ्याववरूपी शल्यके फारण उसने 
अमेक जन्मोमे अनेक प्रकारके शरीर धारण किये, और वह भरतेश्वर- 


पुत्र होकर भी मनभे सशयके आधातसे चिरकाछू तक ससारमे भ्रमण 
करता रहा ॥५॥ 


्‌ 


सरीचिका जीव पुष्पोत्तर चासक स्वर्गके विभानसे 
आकर राजा सिद्धार्थ व रानो प्रियकारिणी 
( ब्रिशला ) का पुत्र हुआ 
उस स्वगंमे देवरूपसे रहते हुए वह सहस्न वर्षमे एक बार आहार 
करता था और उतने ही पक्षोमे ब्वासोच्छृवास लेता था। वहाँ समस्त 
दुःखो का विनाशकर अपने अवधि-दर्शत्त द्वारा छठी पृथ्वी तक की बातें 
जान लेता था। इस प्रकार परमागममे कहे हुए गुणोसे युक्त दिव्य प्रमाण- 
वाले उस पुष्पोत्तर विमान में रहते हुए जब अपनी उत्कृष्ट आथुप्रमाणके 
छह मास शेष रहे तभी सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र ने जगत्‌-कल्याणकी कामना 
से प्रेरित होकर कुबेरसे कहा--इस जम्बूद्वीपषके भरत क्षेत्रमे विशाल 
शोभाषारी विदेह प्रदेशमे कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धा्थ राज्य करते है। 
ते आत्म-हितैषी हैँ और श्रीघर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१२ 


चीरजिगिदवरिउ [१६ १५- 


अकवाहर-चोज्जु जो देउ रुदूदु । 
अमहिड सुरेहि जो गुण-समुद्‌दु ॥ 
ण गिलिउ गहेण जो समर-सूरु । 
जो धम्माणदु ण सघर-दूरु ॥ 

जो णरु अविहृदलि दलिय-मल्लु । 
जो पर-णर-णाहहु जणइ सल्छु ॥ 
अणिवेसिय-णिय-सडलरू-कुरगु । 
जो भवणइदु अविहडियगु ॥ 

जो कामघेणु पसु-भाव-चुक्कु । 

जो चितामणि चिता-विमुक्कु ॥ 
अणबरय-चाइ चाएण घण्णु । 
असहोयर-रिउ सयमसेव कण्णु ॥ 
दो-बाहु वि जो रणि सहसबाहु । 
सुहि-द्ण्ण-जीउ जीमूयबाहु ॥ 
दालिदृह्यारि रायाहिराड | 

जो कप्परुक्खु णठ कट्ठभाड ॥ 


घत्ता-पियकारिणि देवि तुग-कुंमि-कुसत्थणि | 


तहु रायहु इद्ड णारीयण-चूडामणि ॥६॥ 


७ 


हुबई--एयहें बिहि मिं जक्ख कमलक्ख 


सझकक्‍्खणु रक्खियासवो | 
चजडवबीसमु जिणिदु सुड होहदी 
पय-जुय-णविय-बासवो ॥ 


९७४ ] हिन्दी अनुन्ाद १३ 


सम्बन्धी याचक वेषसे रहित है। वे दु ली जतोको आश्चर्य-ननक दाच 
देकर सुखी बनानेवाले गभु हैं, किन्तु वे ऐसे रुद्र वही है जो कपाल 
धारण करके कौतुक उत्पन्न करते है। वे गरुणोके समुद्र होते हुए भो 
समुद्रके समान देवो द्वारा मथित चही किये गये । वे समर शूर होते हुए 
भी ऐसे यूये नही हैं जिसे केतु ग्रह निगल जाये। वे धर्ममे आनन्द मानते 
है और आनस्‍्दपूर्वक धनुष भी घारण करते है, तथापि वे अपने घरसे 
निर्वासित होकर घर्मराज युचिष्ठिरके समान दूर नही गये । वे अच्छे-अच्छे 
मल्‍्लोकों भी पराजित करनेवाले नर थे, किस्तु नर अर्थात्‌ भर्जुनके 
समान उन्हें बृहन्नला नामक नतेक्रोका वेष धारण नही करना पडा! 
वे अपने शत्रु-राजाओके हृदयमे भयरूपी शल्य उत्पन्न करते थे। उनके 
राज्यमे ग्राम सघनतासे बसे हुए थे, जिसके कारण उनमे मृगोको बसनेके 
लिए स्थान नही था। वें सर्वाग ऐसे पूर्ण और सुन्दर ये जैसे मानों 
पृथ्वीपर इन्द्र ही उत्तर आया हो। वे भुवन्त-मण्डलके चन्द्रमा थे, किच्तु 
चंद्धके समान उनका अग खण्डित नही होता था। वे याचक्त जन्तोको 
कामताओको पूर्ण करतेवाले कामधेनु होते हुए भी कामेतु जैसी पद्ु- 
अवस्थाते मुक्त थे। वे मनमे चिन्तित अभिलापाओकों पूरा करनेवाले 
चिन्तामणि होते हुए भी अपने भन्मे चिन्ताओसे विमुक्त रहते थे। वे 
कर्णके समान निरन्तर दानशीछ तथा धनुविद्यामे ख्याति-प्राप्त थे, तथापि 
वे कर्णके समान अपने सहोदर भ्राताओके शत्रु नहो बने । उनकी भुजाएँ 
तो दो ही थी, किन्तु युद्धमे वे सहंसवाहु जेती वीरता दिखाते थे। 
वे सुधी अर्थात्‌ विद्वानोकोी जोविका प्रदान करते थे, अतएव वे साक्षात्‌ 
जीमूतवाहन थे जिन्होंने अपने मित्रके लिए अपना जीवन दान कर दिया। 
वे राजाधिराज लोगीके दारिद्रयकी दूर करनेवाले कल्पवृक्ष थे, तथापि 
कल्पव॒क्षके समान वे काष्ठ एवं कटु भाव-युक्त नही थे। 
ऐसे उत्त सिद्धार्थ राजाकी रानी प्रियकारिणी देवी थो जो विशाल 
हाथियोके कुम्भस्थछोके समान पीनस्त॒नी होती हुई समस्त नारो-समाज- 
की चूडामणि थी ॥६॥ 
छ 
कुण्डपुरकी शोभा 
इन्द्र कृबेरसे कहते हैं कि है कमल-नयन यक्ष, इन्हीं राजा सिद्धार्थ 

ओर राज़ो प्रियकारिणीके शुभ लक्षणोसे युक्त मदिरादि व्यसनोका त्यागी 
पुष चोबीसवां तीर्थंकर होगा, जिसके चरणोमे इन्द्र भी नमन करेे। 


१० 


१५ 


२० 


रश्५ 


३० 


२४ 


वीरजिणिदचरिड [१ ७ ५- 


एयहेँ दोहिं मि सुर-सिरि-विछासु । 
करि घणय कणय-भासुरु णिवासु ॥ 
ता कयड कुंडपुरु तेण चारु | 
सब्व॒त्थ रयण-पायार-भारु ॥ 
सब्ब॒त्थ रइय णाणा-दुवारु। 
सब्व॒त्थ परिह-परिरुद्ध-चारु ॥ 
सब्व॒त्थ फलिय-णद्ण-वणालु 
सब्व॒त्थ तरुणि-णच्चण-बमालु ॥। 
सब्व॒त्थ धवल-पासायव तु । 
सब्ब॒त्थ सिहिरि-चुबिय-णहतु ॥ 
सब्व॒त्थ फलिह-बद्धावणिल्लु । 
सब्ब॒त्थ घुसिण-रस-छडय-गिल्छु ॥ 
सव्व॒त्थ निहित्त-विचित्त-फुल्लु । 
सब्व॒त्थ सुफुल्लधय-पियल्लु ॥ 
सब्व॒त्थ वि दिव्व-पसडि-पिंगु । 
सब्वत्थ' वि मोत्तिय-रइय-रगु ॥ 
सव्व॒स्थ वि वेरुलछिएहि फुरइ । 
सव्वत्थ वि ससिकतेहि झरइ। 
सब्व॒त्थ वि रत्रिकतेहि जरूइ । 
सब्व॒त्थ चलिय-चिघेहिं चलूड ।॥ 
सव्व॒त्थ पडह-मदलू-रवालु । 
सब्ब॒त्थ णडिय-णड णट्टसाछु ॥ 
सब्व॒त्थ णारि-णेउर-णिघोसु । 
सब्व॒त्थ सोम्मु परिगलिय-दोसु ॥ 


घत्ता-पहुपगणि तेत्थु बदिय-चरम-जिणिंदे । 


छस्मास विर॒इय रयणविद्धि जर्दिखदे ॥»॥ 


< 


दुबई--ठिय-सउहयरू-णिहिय-सयणयलूइ 


सयल-डुहो ह-हारिणी । 
णिसि णिदगयाइ सिविणावणि 
दीसइ सोक्र्खकारिणी ॥ 


१८४] हिन्दी अनुवाद रष 


अतएव है कुबेर, इन दोनोके निवास-भवनको स्वर्णमयी, कान्तिमान्‌ व 
देवोकी लक्ष्मीके विछास योग्य बता दो। इस्द्रकी आज्ञानुसार कुवेरने 
कुण्डपुरको ऐपा हो सुन्दर बता दिया। उसके चारो तरफ रत्तमयी 
प्राकार बन गया जिसके सब ओर नाना प्रकारके द्वार थे और उसके 
चारो ओर ऐसी परिखा थी जिसे वहाँ शत्रुओोका सचार अवरुद्ध हो 
जाये। नगरके चारो ओर फल-फूलोसे सुसज्जित तन्दन वन थे, और 
स्थान-स्थानपर तरुणी स्त्रियोके लिए उत्तम वृत्य-शालाएँ थी। सर्वत्र 
धवल प्रासाद दृष्टिगोचर होते थे, जिनके शिखर आकाशकी अन्तिम 
सीमाकों चूम रहे थे। उनके तलू-भागकी भूमि स्फटिक शिलाओसे पटो 
हुई थी, ओर सभी स्थान केशरके रसके छिडकावसे गीछे हो रहे थे। 
सवंत्र रखे गये फूलोकी विचित्र शोभा थी जिनका भ्रमर रसपान कर रहे 
थे। समस्त स्थान दीप्तिमान स्वर्णणे पीछा पड रहा था, और सर्वन्न 
मोतियोसे रचित्त रगावछी दिखाई देती थी। पूरा भवत्त वेंडूय॑ मणियोसे 
चमक रहा था, चन्द्रकान्त मणियोसे जल झर रहा था और सूर्यकानन्‍्त 
भणियोसे ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उसके ऊपर उडती हुई 
ध्वजाओसे भवन चलायमान ता दृष्टिगोचर हो रहा था। सभो ओर 
नगाडो और मृदगोकी ध्वनि सुनाई पड रही थी, तथा सर्वन्न नृत्य- 
शालाओमे तृत्य और नाटक हो रहे थे, कही तारियोके नूपुरोकी मधुर 
ध्वत्ति सुनाई दे रही थी। सर्वत्र झान्ति व्याप्त थी और कही भी हेष व 
अपराधोका वामोनिशान नही था | ऐसे उस राजभवनके प्रामणसे अत्तिस 


तीर्थंकरकी वन्दता करनेवाले उस यक्षोके राजा कुबेरने छह मास तक 
रत्नोको चुष्टि को ॥७॥ 


८ 
प्रियकारिणी देवीका स्वप्त 


एक दिन जब प्रियकारिणो देवी अपने प्रासादके सौधतल ( ऊररी 
मजिल ) में स्थित शयनालयमे शयन कर रही थी, तब उन्हे निद्रामे 
खोका अपहरण करनेवाली और सुखदायी स्वप्नावही दिखाई 

| सुरेन्द्रकी अप्सराओके समूह द्वारा सम्मानित्ते तथा समस्त 
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वीरजिपिदचरिउ [ १. « ९-८ 


सुरिदच्छरा-थोत्त-समाणियाए। 
सुसिद्धत्थ-सिद्धुत्थ-रायाणियाए ॥ 
सलील चरंतो चलो ण॑ गिरिंदो । 
जिणबाइ व्ट्ठो पमत्तो करिंदो ॥ 
विसेसो विलंबत-सण्हा-समेओ 
हरी भीसणो दिव्ब-पोमाहिसेओ ॥ 
वर दाम-जुम्म बिहू वीअ-धतो | 
रवी रस्सि-जालावछो विप्फुरतो ॥ 
सरते सरतं विसारीण ददं । 
घडाणणं जु्यं लोय-कल्लाण-चद ॥ 
पहुल्छत-राईब-राई-णिवासो । 
पवडढव-वेला-विसासो सरीसो ॥ 
पहा-उज्जल हेम-सेह्दीर-पीढ । 
महाहिंद-हम्म विलासेह्िं रूढ ॥ 
मरुदूधूय चिध सुभित्ती-विचित्त । 
घर चार आहडलीय पवित्त ॥ 
सणीण समूह पहा-विप्फुरत । 

पर सोहमसाणं तमोह हरत ॥ 
जलछतो हुयासो धराया सधामे । 
णियच्छेवि दीहच्छि सामा विरामे || 
विउद्धा गया जत्थ रायाहिराओ | 
धरितीस-चूडासणी-घिट्व-पाओ ॥ 
पियाए सुह दसणाण बरिद्ठ। 

फल पुच्छिय तेण सिद्ध विसिद्द ॥ 
सुओ तुज्य होदी महा-देवदेवो । 
महा-वोयराओ विमुकावलेबो ॥| 
सहा-वीरवीरो महा-मोक्खगामी । 
विलछोयस्स वदो तिछोयस्स सामी ॥| 


घत्ता-घरपगणि वासु रागहु सुह-पव्मारहिं । 


बुद्दठ घणणाहु अविहडिय-घण-घारहिं ॥4॥ 


१८, ३४ |] हिन्दी भवुवाद १७ 


वाछाओको सिद्ध करनेवाले राजा सिद्धा्थंको रानी भावी जिनेन्द्रकी 
माताते निम्नलिखित सोलह स्वप्त देखे-- 


१ लीलामय गतिसे चलते हुए गिरीन्द्रके समान मदोन्मत्त हाथी । 
२ लटकतो हुई सास्नायुक्त (गल-कम्बल) से महात्‌ वृषभ । 
हे भीषण सिंह । 

४ दिव्य अभिषेक-यूक्त छक्ष्मी देवो । 

५, उत्तम दो पृष्पमालाएँ। 

< अन्धकारको दूर करता हुआ चन्द्रमा । 

७ किरण-जाछावलिसे स्फुरायमान सूर्य । 

< सरोवरमे चलती हुई दो मछलियाँ। 

९ लोक कल्याणके प्रतीक वन्दनोय दो कलश । 
१० फूले हुए कमलोकी पक्तिसे युवत सरोवर । 

११ उछलती हुईं त्रगोको नियच्त्रित करनेवाला समुद्र । 
१२ प्रभासे उज्ज्वल स्वर्णमय सिहासन | 

१३ विलासोसे समुद्ध महानागेन्द्रका प्रासाद । 


१४ पवचसे उडती हुई ध्वजाओो सहित उत्तम भित्तियोसे विचित्र 
सुत्दर और पवित्र इन्द्रभवन् | 


१५. प्रभासे स्फुरायमान अत्यन्त शोभनोय तथा अन्धकारके समूहुको 
दूर करनेबाला मणिपुंज | 


१६, जाज्वल्यमान्‌ अग्ति | 


अपने निवासगृहमे राजिके अत्तिभ प्रहरमे इन सोलह स्वप्नोको 
देखकर दीर्घतयनी महारात्री प्रियकारिणी जाग उठी, एवं वे वहाँ गयी 
जहाँ राजाधिराज सिद्धार्थ विराजमान थे, जिनके चरणोका घष॑ण बड़े- 
बडे नरेशोके शिरपर चूडामणियोसे किया जत्ता था। उनसे उनकी प्रिया 
राभीने अपने स्वप्नोका फल पूछा । राजाने उत्तका फल शुभ ओर श्रेष्ठ 
वत्तलाया, और विशेष बात यह कही कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो 
महादेवोका देव, महात्‌ चीतराग, अभिमानसे मुक्त, महावीरोका वीर, 
महामोक्षगामी, चैलोक्य द्वारा वन्दनोय, और त्रिछोकका स्वामी होगा । 
इच्धने कुबेरको आदेश दिय्रा कि राजा सिद्धार्थके प्रासादके प्रागणम्रे प्रचर 
रूपसे निरल्तर घन्की घारावृष्टि होती रहे ॥2॥ है 
३ 


१० 


२० 


१८ वीरजिणिद्चरिउ 


[१ ९ १- 


दुबवई-कय-विव्भम-विछास परमेसरि 


बाल-मराल-चारिणी । 
ककण-हार-दोर-कडिसुत्तय-- 

कुडल-मउड-धारिणी ॥ 
च॑द्क्क-कति सपण्ण-कित्ति । 
सिरि हरि सलच्छि दिहि पकयच्छि । 
सइ कित्ति बुद्धि कय-गवग्भ-सुद्धि । 
आसाढ-मासि ससियर-पयासि | 
पकक्‍्खतरालि हय-तिमिर-जाहि। 
द्सि-णिम्मरूम्मि छद्ठी-दिणम्मि । 
ससार-सेड थिड गव्सि देउ | 
सपण्ण-हिट्ठि कंय कणय-विद्ठि । 
जक्खेण ताम णव्‌-सास जास । 
मासम्सि पत्ति चित्ता-णिउत्ति | 
सिय-तेरसीडइ जणिओ सईइ। 
जिणु भुवण-णाहु. भम्माह-देहु । 
मुणि भासियाईं पण्णासियाईं । 
सह दोसयाईं जइयहें गयाईं। 
णिव्वुइ जिणिदि अह-तिमिरयदि | 
सिरिपासणाहि लच्छी सणाहि । 
तणु-कति-कतु तइयहुँ तियतु । 
बद्धाउमाणु सिरिवड॒ढमाणु | 
जइबहु पहूछ जय-तिलयभूड । 


घत्ता-पयणिहि खीरेहि कछूसहिं जिय-छणयदहि ॥ 
अहिसित्तु जिणिंदु मंद्र-सिहरि सुरिद्हि ॥९॥ 


१० 


दुबई--पुण्जिउ पुज्जणिज्जु सणि-दामहि 
भूसिड भुवण-भूसणो । 
सथुड चित्त-वित्त-बाबारहि 
कु-समय रइय-दूसणो ॥ 


-१ १० ४ ] हिन्दी अनुवाद १९, 
९, 


तो्थंकर सह्वोरका गर्भावतरण, जन्म तथा 
सनन्‍्दराचलपर अभिषेक 


विश्नम और विलाससे युक्त बालहसचारिणी, ककन, हार, डोर, 
क॒टिसूत्र, कुण्डल और मुकुंट धारण किये हुए चन्द्र बोर सूर्यके सदृश 
कान्तियुक्त तथा कीर्तिसम्पत्न कमलनयना परमेश्वरी श्री, ही, लक्ष्मी, 
धृति, कोति और बुद्धि, इन देवियोने स्वयं आकर महारानोके गर्भकी 
शुद्धि की १ आषाढ मासके चन्द्रसे प्रकाशमान व अन्धकार-सम्‌हको दूर 
करनेवाले शुवलपक्षमे छठी तिथिके दिन जब दिज्ञाएँ निर्मल थी, तब 
ससारके सैतुभत भगवान्‌ महावीर, माताके गर्भेमे आकर स्थित हुए । 
तबसे नव मास तक धरणेन्द्र यक्ष आवन्ददायी स्वर्णको वृष्टि करता रहा। 
जब चित्रा नक्षत्र युवत चैत्रमासका आगमन हुआ तब शुक्लपक्षकी त्रयो- 
दशीके दिन उस सतीने स्वर्णंकी आभासे युक्त शरीरबात्‌ भुवननाथ 
जिनेचद्धको जन्म दिया। जब पापरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए 
चन्द्रके सदृश लक्ष्मीनाथ श्रीपाइ्वंचाथ जिनेन्द्रको निर्वाण भ्राप्त किये 
दो सो पचास वर्ष व्यतीत हुए थे तभी उन शरीरकास्तिसे युक्त जल्म- 
जरा-मरण-अतीत्त, व्याधियोका अन्त करनेवाले, जगवके तिलकभूत 
श्री वर्धभान जिनेन्द्र अपनी आयु बॉघकर उत्पन्त हुए। तत्पब्चात्‌ सुरेन्द्रो- 
ने जिनेन्द्रको मन्दर परवतके शिखरपर ले जाकर पूर्ण चन्द्रकी कान्तिकों 
जीतनेवाले कलझो द्वारा क्षीरोदधिके जलसे उनका अभिषेक किया। 


२० 
भगवानुका नामकरण, स्वभ्ाव-वर्णन,. -क्रीडा 
तथा देव हारा परोक्षा 


भगवान्‌का अभिषेक करनेके परचातु उन देवेन्द्रोने मणिमय मालाओ 
हारा उन्तकी पूजा की, जो त्रेलोक्य द्वारा पूजित थे। उन्हे आभूषणोसे 
विभूषित किया, जो स्वय भुवन-भूषण थे, तथा नाना प्रका रके क्रियाककापो 


१५ 


२० 


र५ 


२० 


वीरजिणिदचरिउ [१ १० ५- 


आधोसिड णामे वड्ढमाणु । 

जगि भणमि भडारड कहु समाणु॥ 
जो पेक्खिवि णड.. भीरु उयहि | 
जो पेक्खियि ण थिरु गिरिदु समहि | 
जो पेक्खिवि चदुु ण क॑तिकतु । 
जो पेक्खिवि सूरु ण तेयवंतु ॥ 
सज्झत्थ-साउ सुह-सुक्क-छेसु । 

ण धम्मु परिद्धिउ पुरिस-वेसु ॥ 
बुज्झिय-परमक्खर-कारणेहि। 

जो सजय-विजयहि चारणेहिं | 
अवलोइड सेसवि देवदेउ । 

णट्दउ भीसणु सदेहहेउ ॥ 

सम्मइ कोकछ्िउ सजम-घणेहि । 
विर्‌इय-गुरु-विणय-पयाहिणेह्ि ॥ 
अहिसेय-सछिल-घुय-सद्रेण । 

जो णिव्मड भणिड पुरंद्रेण ॥ 

त णिसुणिवि देवें सगमेण । 

होइवि भीसे उरजगर्मेण ॥ 
णद॒णवणि कीला-तरु णिरुदूघु । 

गय सहयर सिसु थिउ तिजगबघु ॥ 
तहु फणि-माणिक्कईं फससाणु । 
अविडछु अचलु वि सिरि-बडढ़माणु | 


घत्ता--फण-मुह-दाढाउ कर फुसतु णउ संकिड | 
पुज्जिवि देवेण वीरणाहु तहि कोक्चिड ॥१०। 


११ 
दुबवई-जे सिसु-द्सणेण रिउणो वि हु 
होति विमुक्-मच्छरा । 
जस्स कुमार-कारू-परिवद्वण- 
चवगय तीस चच्छरा ॥ 


१११४] हिन्दी जनुवाद २१ 


सहित उनकी स्तुत्ति की जो मिथ्यामतोमे दूषण दिखानेवाले थे । उनका 
ताम वर्धभात रखा गया । कवि कहते हैं कि उन भगवान्‌कों में किसके 
समान कहेँ ? उन्हें देखकर तो समुद्र भी गम्भीर नही ठहरता, ऐसी 
उनकी गस्भीरता है। उत्तकी स्थिरता व धीरता ऐसी है कि उन्हे देखकर 
पृथ्वी और सुमेश पर्वत भी स्थिर नही कहें जा सकते । वे ऐसे कान्तिवान्‌ 
है कि उन्हे देखकर चन्द्रकी कान्ति कुछ नही रहतो । तेजस्वी भी बे ऐसे 
है कि उन्हें देखकर सूर्य भी तेजवान्‌ नही रहता | वे माध्यस्थ भावसे 
युवतत तथा शुभ शुक्ललेश्यावाले थे। मानो सवय धर्म ही पुरुषका वेप 
धारण कर आ उपस्थित हुआ हो। सजय और विजय नामक चारण- 
ऋद्धिधारी देवोने परमोपदेश रूप वाणी को समझकर ही उनके दौशव- 
कालमे ही देखकर उन्हे देवोके देव तीर्थंकर जाव लिया और उनके 
भीषण सन्देहका कारण दूर हो गया। संयमषारी मुन्रियोते अत्यन्त 
वितयभावसे उत्तको प्रदक्षिणा की और उन्‍हें सच्मति कहकर पुकारा। 
उनके अभिषेक-जलसे मन्दर पर्वतकों घोनेवाले पुरन्दरते उन्हे निर्भय 
कहा । देवोको सभामे उनकी ऐसी प्रशसा सुनकर संगम नामक 
एक देवते उत्तकी परीक्षा करती चाही। वह भयकर सर्पका रूप 
धारण करके कुण्डपुरके नन्दनवनमे आया, जहाँ कुमार महावीर क्रीडा 
कर रहे थे। वे जिस वृक्षपर क्रीडा कर रहे थे, उस कऋ्रोडा-बुक्षको उस 
सर्पने चारो तरफ घेर लिया। यह देख उनके साथ क्रीडा करनेवाले 
सहचर शिकश्षु सब भाग गये, किन्तु वे त्रिजगत्‌के बन्धु बही 5हरे रहे । 
वे श्रीवर्धमान निर्व्पकुझ ओर अचल होकर उस भयकर सर्पके फणपर 
के भाणिव्यका स्पर्श करने लगे ) वे उसके फण और मुख की दाढोका 
अपने हाथसे स्पश करते हुए जरा भी शकित नहीं हुए। यह देख उस 
देवने उत्तकी पूजा की और उन्हें वीरनाव कहकर पुकारा ॥१णा 


११ 
भगवानुको मुनि-दीक्षा 


कुमारकालसे ही जिनके दर्शनमात्रसे शत्रु अपने देष-सावकों छोड 
थे, उनके कुमारकालकी भ्रवुलिके तीस वर्ष व्यतीत हो गये । अब 


वीरजिणिदचरिउ [१ ११ ५- 


जो सत्त-हत्थ-सुपमाणियगु । 

जें विद्ेंसिड दूसहु अणगु ॥ 
णिव्वेइड सो सउदिय-करेहि। 
सबोहिड लछोयतिय-सुरेहिं ॥ 
अहिसिचिड पुणु सयलामरेहिं । 
विज्जिज्जतद चामर-वबरेहिं ॥ 
चद्प्पह-सिवियहि पहु चडिण्णु! 
तहि णाह-सड-वणि णवर दिण्णु ॥ 
मसग्गसिर-कसण-दूसमी-दिणति । 
सजायइ तियसुच्छवि महति॥ 
चोलीणइ चरियावरण-पकति । 
हृत्थुत्तर-मज्ञासिइ ससकि ॥ 
छद्दोववासु किउ मल्हरेण । 
तवनचरणु छइड परमेसरेण 
मणिमय-पडले लेप्पिणु ससेस । 
इदे खीरण्णवि घित्त केस ॥ 


घत्ता-परमेट्ठि रिसिंदु 
थिड पडिवज्जिवि सजमु | 

थुड भरह-णरेहि 
पुप्फयत-व द्यि-कमु ॥११॥ 


इय वीरजिणिंद्चरिएु गब्मावतरण-जम्म-तव-वण्णणो णाम 
पढमी सधि ॥१॥ 


( महापुराणु सधि ९५-९६ से सकलित ) 


१. ११, २४ ] हिन्दी अनुवाद र्‌रे 


उतके शरीरका प्रमाण पूरे सात हाथ हो गया था, तथापि उन्होने कामके 
वशीभूत न होकर कामदेव को जीत लिया था। तभी लोकाल्त्तिक देवोने 
आकर उन्हे सम्बोधित किया और हाथ जोडकर उन्हे वैराग्य-भाव उत्पन्न 
करा दिया | फिर उत्तम चमरोसे व्यजन करते हुए समस्त देवोने उनका 
अभिषेक किया । फिर भगवान्‌ चन्द्रकी प्रमासे युक्त पालकीपर विराज- 
मान हुए और ज्ञातृषण्डवनमे पहुँचे। वहाँ उन्त पापहारी परमेश्वरने, 
मार्गशी्ष ( अगहन ) ऋष्णपक्ष दशमीके दिन जब देवोका महोत्सव हो 
रहा था और चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्रोके बोच 
स्थित था, तभी अपने चारित्रावरण कर्मेरूपी मलूकों दूर कर, षष्ठ उप- 
वास सहित तपश्चरण ग्रहण किया । तभी उन्होने केश-लोच किया और 
इन्द्रने उन केशोको एक मणिमय पटलमे लेकर क्षीरोदधिमे विर्साजत कर 
दिया। इस प्रकार वे मुनोद्ध परमेष्ठी सयम ग्रहण कर आसीन हुए । 


भारतवर्षकी समस्त जनताने उनको स्तुति की । कवि पृष्पदत्त भी उनके 
चरणोकी वन्दना करते है ॥११॥ 


इति वीर जिनेन्द्र गर्मावतरण, जन्म और तप विषयक प्रथम 
सन्धि समाप्त ॥ सन्घि १ ॥ 


सन्धि २ 


१ 


सणपजय-सजुत्त+. देवदेड थिर-चित्तड | 
तार-हार-पडुर-घरि. कूल-गाम-णामइ पुरि ॥प्रुवका। 


भिक्खहि परमेसरू पहुसरइ | 

घरि घरि सुसमजसु सचरइ ॥ 

मणपज्जय-णयण परियरिड। 

कूछहु घर-पगणि अवयरिड ॥ 

रायहु.. पियगु-वण्णुज्जलहु । 

पणवतहु मउलिय-करयछहु ॥ 

थिड श्ुब॒ण-णाहु द्ण्णड असणु | 

णव-कोडि-मुद्धु मुणि-द्व्विसणु ॥। 

त लेप्पिणु किर जा णीसरिउ । 

ता भूमि-भाउ रयणहि भरिड॥ 

देवहिं जयतूरह ताडियई। 

गयणयलहु फुल्लई पाडियई ॥ 

भो चारु दाणु उम्घोसियड । 

अइ-सुरहिड पाणिड वरसियड ॥ 

सदाणिलु बूढड सीयलूूड | 

णिड णर-वदिउ बहु-गुण-णिलूड ॥ 

एत्तहि. दुकम्मईँ णिट्वबइ | 

भीसणि णिज्नणि वणि दिणु गमइ ॥ 

जिणु जिण-कप्पेण जि चक्कमइ । 

जो पाण-हारि तासु वि खमइ ॥ 
घत्ता--सुणह-सीह-सीयाछ॒हँ ओरसियहँ सदूदूलहें | 

बणि अच्छइ उब्मुच्मठ रगणिद्दि ण थिरु खभड ॥१॥ 


सन्धचि२ 


केवलज्ञानोत्पत्ति 


१ 
कूलग्राममे भगवान्‌कों भाहार-दान 


देवोके देव भगवान्‌ महावीर स्थिर चित्त त्तया मन पयंण ज्ञानसे युक्त 
होकर उस कलग्राम नामक पुरीमे पहुँचे जहाँके निवास-गृह तारो और 
हारोके समान उज्ज्वल दृष्टिगोचर होते थे। वहाँ उन परमेश्वरने भिक्षाके 
लिए प्रवेश किया और बडे साम्य-भावसे एक घरसे दूसरे घरकी ओर 
गमन करने लछगे। वे अपने मन पर्यय ज्ञानरूपी नेत्रसे ही अपने आस- 
पासके छोगोके मनको जान रहे थे। वे वहाँके राजा कूलके गृहप्रागणमे 
अवत्तरित हुए। उस प्रियगु वर्ण-से उज्ज्वल नरेशने हाथ जोडकर उन्हें 
प्रणाम किया। वे भूवतनाथ वहाँ ठहर गये ओर राजाने उन्हे मुत्रिके 
योग्य नव-कोटि-शुद्ध आहार दिया । जब आहार लेकर भगवान्‌ 
बाहर निकले तब जिस भूमिभागपर उन्होने आहार लिया था वह रत्नो- 
से परिपूर्ण हो गया। देवोने जयध्वनि करते हुए तू बजाये तथा 
आऊफाइसे फूल बरसाये । उन्होने घोषित किया--अहो, यह बडा सुन्दर 
दाच हुआ | इस समय अतिसुगन्ध-युक्त पानी बरसा । मन्द ओर शोतरू 
पवन प्रवाहित हुआ तथा उस अनेक गुणोके निवास राजा की लोगोने 
वन्दना की । यहाँ जिन भगवान्‌ महावोर अपने दुष्कर्मोको विनष्ट करते 
हुए उस पुरोके समीप भीषण निर्जतल वन्म्रे दिन व्यतीत करने लगे । वे 
जिनकलपी चारित्रसे अपत्तो चर्या करते थे और जो कोई उनके प्राण 
हरण करनेकी इच्छासे उनके समीप आता था उसके प्रति भी वे समभाव 
रखते थे | जिस वनमे शवान, सिंह ओर श्यूगाल तथा शादूंछ गजंना करते 
हुए चारो ओर विचरण करते थे उसी वनमे वे राज्निभर खडे-खडे ऐसे 
ध्यान-मग्त रहते थे जेसे मानो वह कोई स्थिर स्तम्भ हो ॥१॥ 
डं 


१० 


२० 


र५ 


वीर. रिउ [२२ १- 


र्‌ 


ण करइ सरीर-प्तठप्प-विहि | 
सुपरीसह सहइ ण मुयइ दिहि॥ 
वडढत-केस-जड-सालियड | 

ण चदणु फणिडल-माणियड ॥ 
लज्जेणिहि पिडवणि भ्रययरिहि । 
तस-कसणहि भीम-विहावरिहि ॥ 
अण्णहि दिणि सिद्धि-पुरधि-पिड । 
पिडवणि पडिसा-जोएण थिड ॥ 
जोईसरू जण-जणणत्तिहरु । 
अब्रछोंइड रुद्दे परमपरु ॥ 

सई कय-उबसगरगहु कि तसइ । 
णिय-चरिय-गिरिंद्हु कि ल्हसइ | 
कि णड णद॒णु पियकारिणिह्ि । 
जोयडे जिणु सम्मइ-धारिणिहि ॥ 
इय चितिबि जेद्दा-तणुरुद्दिण | 
पिंगच्छि-भिडडि-भीसण-मुहिण ॥ 
चेयाल काण-ककाल-घर | 
करवाल-सूछ-झस-प्ररसुकर ॥ 
पिंगुद्ध-केस दीहर-णहर | 
क्िलिकिलि-र॒व-बहिरिय-भुवणहर ।, 
चोइय घाइय हरि दिण्ण-कम | 
फुप्फुप्फुयत बिसि घिसविसस ॥ 


घत्ता--कय-सुवणयल-विमद्दे. पुणु वि हरेण रउदे ॥ 
णिय-विज्जहिं दरिसाविड गुरु पाउसु वरिसाविड ॥२॥ 


डरे 
पुणु वणयर-गणु कय-पडिखलणु । 
पुणु घगधरगंतु जाछिड जलूणु ॥ 
देविंद-चदन्दप्प-हरणई । 
पुणु सुकई णाणा-पहरणईं ॥ 


२३४१) हिन्दी अनुवाद २७ 


र्‌ 
उज्जनीसे भगवानुकी रद्रद्वारा परीक्षा 


भगवान्‌ अपने शरीरके सस्कारकी कोई क्रिया नहीं करते थे | वे 
बडे-बडे परिषहोको भी सहन करते थे और घेय॑ नही छोडते थे । अपने 
बढते हुए केशोकी जटाओसे लिपटे हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 
अनेक स्परूपी मालाओसे वेष्टित चन्दनका वृक्ष हो | एक दिन उज्जैचीके 
भयकर श्मशानम अन्धकारसे कालो भोषण रात्रिके समय वे सिद्धि रूपी 
महिलाके प्रियपति प्रतिमा योगसे स्थित थे, तभी उस अवस्थामे लोगोके 
जन्म-मरण रूपी व्याधिका हरण करनेवाले परमश्रेष्ठ योगीश्वरको रुद्रने 
देखा। रुद्रने विचारा-देखू, कया यह उपसर्ग करनेपर तस्त होता है 
ओर क्या अपने चारित्ररूपी गिरीन्द्रसे नोचे गिरता है? देखू कि यह 
सम्यक्दर्शन धारण करनेवालो प्रियकारिणी देवीका ही पुत्र जिनेन्द्र है, या 
नही । ऐसा विचार करके उस ज्येष्ठाके पुत्र रुद्रने छाल आँखे, टेढी भौहे 
और भीषण मुख बनाकर काछ-ककालधारी वैताल बनाये जो भपने 
हाथोमे तलवार, शुरू, झष और फरसे लिये थे। उत्तके केश पिगलू वर्ण 
ओर खडे हुए थे, नख बडे लम्बे थे तथा वे अपत्ती किककिलाहुटकी ध्वनिसे 
भुवनरूपी गृहको बहिरा कर रहे थे। रुद्रकी प्रेरणासे वे सब भगवानूको 
जोर दोडे | सिह भी उनपर झपट पडे और भीषण विषचारी सपे भी 
उनकी ओर फुफकार करते हुए दोड पडे | इसके अतिरिक्त भी उन रुद्र 
हरने जो भुवन्मात्रका सहार करनेमे समर्थ थे, अपनी विद्याओ द्वारा 
भीषण मेघोको दर्शाया और घोर जल वृष्टि की ॥श। 


डरे 
रुद्रका उपसर्ग विफल हुआ 
रुद्रते समस्त वनचरो द्वारा क्षोभ उत्पत्त कराया। धगृधकातों हुई 


अग्ति भी जलायो और नाता प्रकारके ऐसे अस्त्र-शस्त्र भी छोडे जिनसे 
देव, इन्द्र और चन्द्रका भी दपं चूर-चूर हो जाय । किन्तु रुद्रके समस्त 


१० 


शत 


१० 


२८ 


बीरजिणिदचरिउ [२३ ५- 


सब्वईं गयाईं विहलाईं किह । 
किविणहु मदिरि दीणाईं जिह ॥ 
सच्चइ-तणएण पवुत्तु हछि। 
गिरिवर-सुइ वियसिय-मुह-कमलि ॥ 
वीरहु वीरततु ण संचलइ। 

कि मेरु-मिहरि कत्थइ ढछइ ॥ 

इय भणिवि वे वि वद्वि गयई। 
चसहारुढहईं रइ-रस-रयई ॥ 
चेडय-रायहु छय-छलिय-भुय । 
णिय-पुर-बरि चंदण णाम सुय ॥ 
णंदणवणि कीडइ कसलू-मुहि । 

जिह जणणि-जणणु ण वि मुणइ सुहि ॥ 


घत्ता--तिह बिलसिय-वसम्मीसे णिय फेण वि खयरीसे | 
पुणु णिय-घरिणिद्दि भीए वणि घल्निय सु-विणीए ॥१॥ 


४ 


णिय-बधु-विओोय-विसण्ण-मइ | 
तहिं दिद्ी बाहें हंसगइ ॥ 
घणयत्ते वसहयत्त-बणिहि। 

ते द्ण्णी वणि-चूडामणिहि || 
वणिणा णिय-मदिरि णिहिय सइ। 
रूवेण णाईं पच्चक्ख रइ ॥ 
पडिवक्ख-गुणेहिं विमहियइ | 
चितिड तहु पियइ सुहृद्ियइ ॥ 
एही कुमारि जइ रसइ वरु। 

तो पुणु महु दुकरु होइ घरू ॥ 
एयहि केरड सहुँ जोन्बणिण । 
णासमि वररूड कुभोयणिण ॥| 
इय भणिवि णियबिणि रोसवस | 
घल्लति भीस-दुब्बयण-कस ॥ 
कोइव-करहु सराउ भरिद । 

सहुँ कजिएण रस-परिहरि ॥ 


२४१६१ हिन्दी अनुवाद २९, 


उपसर्ग ऐसे विफल हुए जैसे कृपण पुरुषके घर जाकर दीतजन विफल ही 
वापस हो जाते हें। त्तब उच्च सात्यकी-पुत्र रुद्नने पाव॑तीसे कहा--है 
प्रफुल्ल-कमलमुखी गिरिवर-पत्री पार्वती, देखो इस चीरकी वीरता लेश- 
मात्र भी चलायसान नही होती । भला क्या सुमेरु पर्वत कहीं ढलछ सकता 
है? ऐसा कहकर वे दोतो भगवानकी वन्दना करके अपने वुपसपर आरूढ 
हो, रति-रसमें अनु रक्त होते हुए वहाँसि चछे गये । उधर चेतकराजाकी, 
छताके समात्‌ कोमल भुजाओवाली कप्रलमुखी चन्दता नामको पुत्री 
जब अपने तमरके वन्दनवन्तमे क्रीडा कर रहो थी, तभी कामवासनासे 
प्रेरित होकर एक विद्याधरते उसका चुपचाप अपहरण कर लिया । इससे 
उसके माता-प्त्ता तथा सखो-साथियोको इसका कोई पता न चला । वहू 
विद्याधर उसे ले तो गया किल्तु बोचमे ही अपनों गृहिणीके क्रोधकी 
आशकासे भयभीत होकर उसने उसे चनमे ही छोड दिया ॥३॥ 


ड 
कौशास्बोसे चन्दना कुमारी द्वारा भगवाभुका दक्षत 


अपने बन्धु-वर्गस बिछृडकर ओर उस वनमे अपनेको अकेली पाकर 
चन्दताको बडा दु ख हुआ। उसी समय उस हसगामिनीकों एक धनदत्त 
नाव व्याधने देख छिया) उसते उसे अपने साथ छे जाकर उस नगरके 
श्रेष्ठ धवी वृषभदत नामक वणिक्को सौप दिया। वणिकने उस सतीको 
अपने घरमे रखा। किस्तु वह अपने सौन्‍्दर्यसे साक्षात्‌ रति ही थी। भतएव 
उस वणिकूकी सुभद्रा वामक पत्वीने प्रतिकूल भावसाक्षोसे प्रेरित होकर 
विचार किया कि यदि मेरा पति इस कुमारीपर आसवत हो गया तो फिर 
मेरे लिए यह घर दुष्कर हो जागैगा | अतएवं ऋच्छा होगा कि मे कृत्सित 
भोजन द्वारा इसके यौवनके साथ-साथ सुन्दर रूपको भी नष्ट कर दूँ 
ऐसा विचारकर वह स्त्री रोपके वशोभूत हो उसपर भीपण दुर्वचनरूपी 


कोडोका प्रहार करने छगी | उसे वह नित्य ही एक कटोरे भर रस-विहीन 
कोद्देका भात काजीके साथ खानेको दे देती थी। 


३० वीरजिंणिदचरिउ [२४ १७- 


सा णिच्च देह तहि णव-णव॒ड। 
उत्तहि परमेद्धि सु-मइरव॒ड ॥| 
२० गुरु-पाव-भाव भर-चचसियड । 
विसहेप्पिणु हर-दुव्बिकसियउ ॥ 
सम-सत्तु-मित्त-जीविय-रमणु ! 
अण्णहि दिणि भव्व-समुद्धरणु ॥ 
पिंडत्थिड जाणिय-जीव-गइ । 
र्प्‌ कोसवी-पुर-वरि पइसरइ ॥ 
घत्ता--णियरू-णिरुदूध-पयाइ चेडय-णिव-दुहियाइ ॥ 
आविवि समुहियाइ. पणवेष्पिणु दुहियाइ ॥७॥ 


पु 


कोह्व-सित्थईं सराबि कयई | 
सडवीर-विभीसईं हथमयहईं | 
मुणि-णाहहु करयलि ढोइयई। 
तेण वि णियविद्ठि३ जोइयईं ॥ 
जायाईं भोज्जु रस-दिण्ण-द्हि । 
अट्ठारह-खण्ड-पयार-विहि ॥ 
जिण-दाण-पहाव दुददमईं । 
आयस-घडियई रोहिय-कम है ॥ 
सज्जण-मण-गयणाणद्णहि । 
परिगलियईं णियलई चदणहि।॥॥| 
अमरहि महुयर-मुह-पेल्लियई | 
कुदईं मदारईं घल्छियई ॥। 
रयणाईँ वण्ण-कब्डुरियाईं । 
पसरत-किरण-बिप्फुरियाईं ॥ 
हय दुद्डुहि साहुकारु कड । 
गुणि-सग कासु ण जाउ जड ॥ 
कण्णहि गुणोहु चिउसेहि थुड । 
सहुँ वधवेहि सजोड हुड ॥ 
बारह-सवच्छर-तव-चरणु । 
किड सम्मइणा दुवक्तय-हरणु ॥ 


२० 


१५ 


२० 
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इसी बीच रुद्रके द्वारा किये गये उस अत्यन्त भयकर तथा भीषण 
पापभावसे प्रेरित होकर किये गये उपसगको सहनकर वे परमेष्ठी भगवात्त 
महावीर जो शत्रु-मित्र तथा जीवत और मरण आदि इन्द्रोमे समता-भाव 
रखते थे, वे एक दिन भव्योके उद्धारकी भावना रखते हुए तथा जीवोकी 
विचित्र गतिको समझते हुए आहारके निमित्त कौशाम्बीपुरमे भ्रविष्ट हुए। 
तभी साँकलसे बंधे हुए पेरोसे युक्त उस दु खो चेतकराज पुत्रीने भगवान 
के सम्मुख आकर उन्हें प्रणाम किया ॥४॥ 


५ 
चत्दना हारा भगवानुको आहार-दान 


चन्दनाने अपने कोदोके भातको छॉछसे मिश्रित कर और कटोरेमे 
रखकर मुतिराजकी हथेलीमे अधित कर दिया। भगवाचने जब उसे 
अपनी दृष्टिसे देखा तो वह अठारह प्रकारके स्वादिष्ट और नाना रसोसे 
युक्त भोजन बत गया। चन्दनाके भगवानुकों दिये उस आहार-दानके 
प्रभावसे उसकी गतिमे बाधा डालनेवाली वे लोहैकी बत्ती साकले टूटकर 
गिर गयी जिससे सज्जनोके अन्त करण और नेत्रोको बडा आनन्द हुआ | 
देवोने भ्रमरोके मुखसे प्रेरित झकारयुक्त मन्दार पुष्पोकी वर्षा की। 
उन्होने ताना वर्णोसे विचित्र तथा अपनी फैलती हुई किरणोसे स्फूराय- 
मान र्लतोकी भी वृष्टि की, दुन्दुभि भी बजायी और साधु-साधुका 
उच्चारण भी किया। भरा गृणीजनोके ससरगंसे किसे उल्लास नहीं 
होगा ? विद्यातोने उस कन्याके गुणोकी स्तुलि की । उसका अपने माता- 
पिता आदि बान्धवोके साथ सयोग भी हो गया । 


सन्‍्मति भगवाचने दुप्कमोका हनन करते हुए बारह वर्ष तक 
तपरचरण किया। अपनी उस चन्दना नामक बहनके अहिसा और 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


श्र 
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पोसतु अहिंस खति ससहि | 
भयवतु सतु विहरंतु महि ॥ 
गउ जिम्हिय-गासहु अइ-णियडि | 
सुविडलि रिजुकूला-णइहि तडि॥ 


घत्ता--मोर-कीर-सारस-सरि उज्जाणम्मि मणोहरि ॥ 
साल-मूलि रिसि-राणड रयण-सिरृहि आसीणड ॥५॥ 


छृ 
छट्ेणुवबासे हयदुरिए। 
परिपालिय-तेरह-विह-चरिए ॥ 
वइसाह-मासि सिय-द्समि द्णि | 
अवरण्ह३ जायइ हिम-किरणि॥ 
हत्थुत्तर-मज्झ-ससासियइ। 
पहु वडिवण्णड केवछ-सियइ ॥ 
घणघणई घाइकम्मईं हयई। 
खुहियाईं झत्ति तिण्णि वि जयईं ॥ 
घटा-रव हरि-र॒व पडह-रव । 
आया असख सुर सख-रव ॥ 
वद्यिउ तेहि वीराहिवइ 
सुत्तामड चरण-जुयछु णबइ ॥ 
किउ समवसरणु गय-सर-सरणु । 
उबइट्ठउ तिहुबण-जण-सरणु॥ 
आहडलेण पप्फुल्ल-मुह । 
सेणिय हड आणिड दि्य-पमुहु ॥| 
महु ससयेण समिण्ण मई । 
जिणु पुच्छिउ जीवहु तणिय गई || 
णाहे सहु ससछ णासियड | 
मई अप्पड दिक्खइ भूसियउ ॥ 
मईं समडठ समण-भावहु गयईं । 
पावइयई दियहेँ पचसयई )) 


घत्ता--पत्ते मासे सावणि. बहुले पाडिवए दिणि॥ 
उप्पणणड चउ-बुद्धिडउ महु सत्त वि रिसि-रद्धिउ ॥६॥ 
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क्षमा-भावोका पोषण करते हुए तथा पृथ्वीपर विहार करते हुए वे भगवान्‌ 
ऋषपिराज जस्भिका नामक ग्रामके अति विकृत ऋजुकुला नदीके विशाल 
तटवर्ती मनोहर उद्यानमे जहाँ मयूर, शुक ओर सारस क्रीडा कर रहे थे 
वहाँ सालवृक्षके मूलमे रखी हुई रत्नशिलापर विराजमान हुए ॥५॥ 


६ 
भगवानको केवलज्ञानकी उत्पत्ति 


पापका हरण करनेवाले पष्ठोपवास करते हुए तथा तेरह प्रकारके 
चारित्रका पालन करते हुए भगवान्‌ अपनी तपस्यामे लीन रहने लगे। 
फिर वेशाखमासके शुक्लूपक्षकी दशमी तिथिको अपराह्न्मे जब चन्द्र हस्त 
और उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्रके मध्यमे स्थित था तब भगवानुकों केवल- 
ज्ञानरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति हुईं। उनके सघन घातिकर्म॑ विनष्ट हो गये । उस 
समय तीनो लोकोमे जागृति उत्पन्न हुईं। घण्टा, पटह तथा शखोकी ध्वनि 
एवं सिहनाद करते हुए असख्य देव आ उपस्थित हुए। उन्होने महावीर 
भंगवान्‌की वन्दता की। इच्द्रने भी उनके चरण-यगलमे नमन किया। 
फिर उन्होने समवशरणकी रचना की जिसके मध्यमे कामको दूर करने- 
वाले एवं भुवनके लोगोको आश्रयभूत भगवान्‌ विराजमान हुए। गौतम 
गणघर राजा श्रेणिकसे कहते है कि है श्रेणिक, उस समय इन्द्र प्रसन्नसख 
होकर मुझ द्विज-प्रमुखको यहाँ छे आया। उस समय भेरी मति सशयसे 
अआन्त थी, अतएव मैने जिनेन्द्रसे जीवकी गतिके विषयमे प्रदन किया | 
भगवानने मेरे सशयको दूर कर दिया, तब मैने अपनेआपको मनि-दीक्षासे 
विभूषित किया। मेरे साथ अन्य पॉच सौ द्विज भी प्रव्नज्या लेकर श्रमण 


वन गये। तत्पश्चात्‌ श्रावणमासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन आनेपर 


भुझे चारो प्रकारकी बुद्धि तथा सातो ऋषि-ऋद्धियाँ भी उत्पन्न हो 
गयी (0 


५ 


५१० 


१५ 


२१० 


३४ 


चीरजिणिदचरिठ [२७ १- 
७] 


महंतो महाणाणवतो सभूई | 

गणी वाउभूई पुणो अग्गिभूई ॥ 
सुधस्मो मुणिदों कुलयास-चदो | 
अणिदो णिवदो चरित्त अमदो ॥ 
इसी मोरि मुडी सुओ चत्त-गावो । 
समुप्पण्ण-वीरधि-राईव-भावो ॥ 
सया सोहमाणो तवेण खगामो । 
पवित्तों सचित्तेण मित्तेय णामो ॥ 
सयाकपणो णिच्चलको पहासो । 
विम्ुकग-राओ रई-णाह-णासो ॥ 
इसे एबमाई गणेसा मुणिल्ला । 
जिणिदस्स जाया असल्ला महल्ला ॥। 
स-पुव्वग धारीण मुक्‍्कावईंण । 
पसिद्धाईं गुत्तीसयाइ जईण ॥ 
दहेक्कूणयाइ तहि सिक्खुयाण । 
समुम्मिल्ल सव्बावही-चक्खुयाण | 


घत्ता-मोहे लोहे चत्तडउ विहिं सएहि सजु॒त्तड ॥ 
एक्कु सहसु सभूयउ खम-दम-भूसिय रूवउ ॥७। 


८ 

पचेव चउत्थ-णाण-घरह । 
सत्तेव सुकेवलि-ज३-वरह |॥ 
चत्तारि सयइ बाई-वरहं । 

दिय सुगय-कविल-हर-णय हरह ॥ 
छत्तीस सह!सईं सजईहि। 
भणु एक छक्खु मदिरजईहि ॥ 
लक्खाड तिण्णि जहि सावइहि । 
सुर देवहिं मुक्‍कक सख-गइहिं ॥ 
सख्नेज्जएहि तिरिएहि सहेँ। 
परमेट्टि देड सोक्साईंँ महेँ ॥ 
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9 
भगवानके इन्द्रभूवि गोतम आदि एकादश गणघर 


महाज्ञानवान्‌ एवं विभूतियुक्त इन्द्रभूति गौतम महावीर भगवानूके 
श्रेष्ठ गणधर हुए। दूसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चोथे सुधर्म 
मुतीन्द्र जो अपने कुछरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, अनिद्य, नर-वन्ध तथा 
चारित्रमे अमद थे । पाँचवे ऋषि मोर्य, छठे मुण्डि ( मोण्य ), सातवें सुत 
( पुत्र ) जो इन्द्रियोकी आसक्तिसे रहित तथा वीरभगवान्‌के चरणकमलोके 
भक्त थे। आठवे मेत्रेय जो महातपसे शोभायमान, इन्द्रियजितु व शुक्ल 
ध्यानी तथा चित्तसे पवित्र थे । नवमे अकम्पन जो सदेव तपस्थामे अकम्प 
रहते थे। दसवे अचल और ग्यारहवे प्रभास जो देहके अनुरागसे रहित 
तथा कामदेवक्रे विनाशक थे। जिनेन्द्र भगवानके ये ग्यारह गणधर मुनि 
हुए जो शल्य-रहित और महान्‌ थे। इनके अतिरिक्त भगवानके तीन सो 
शिष्य ऐसे थे, जो समस्त पूर्वी एव अगो के ज्ञात्ता थे, सुप्रसिद्ध थे एव 
अक्गतोके त्यागी अर्थात्‌ महाव्ती थे। भगवान्‌के नौ सौ शिष्य ऐसे थे 
जिनके सर्वाविधि ज्ञानरूपी चक्षु खुल गये थे अर्थात्‌ जो सर्वावधि-ज्ञान-भारी 
थे। भगवानुके सघमे एक हजार तीन सौ ऐसे मुनि भी थे जो मोह और 
लोभके त्यागी तथा क्षमा और दम आदि गुणोसे भूषित थे ॥७॥ 


८ 
भगवान्‌का घुनिसघसहित विपुलाचल पवंतपर आगसन 


भगवान्‌के सघमे पाँच चतुर्थ-ज्ञान-धारी अर्थात्‌ मन पर्ययज्ञानी 
तथा सात केवलज्ञानी मुनि भी थे 
उनके चार सो ऐसे श्रेष्ठ वादी भुनि थे जो द्विज, सुगत (बुद्ध) कपिल 
ओर हर ( शिव ) इनके सिद्धान्तोका खण्डन करनेमे समर्थ थे। इन 
भुनियोके अतिरिक्त सधमे छत्तीस सहस्न॒ सयमिनी अर्थात्‌ अजिकाएँ, एक 
जज गृहस्थ श्रावक तथा तीन छाख श्राविकाएँ थी । देव और देवियोकी 
सख्या असस्य थी। उन परमेए 


डी देवके साथ सख्येय तिर्यच भी थे 
जो उनके साथ रहनेमे सुखका अनुभव करते थे। 


१५ 


२० 


३६ 


वोरजिणिद्चरिउ [२ ८ ११८ 


णाणा-विहोय-रजिय-पु रइ । 

विहरेप्पिणु देड गामपुरइ | 
सम्मत्त-धोय-मिच्छा-मलूइ । 

सबोहिबि भव्ब-जीव-कुलइ ॥ 

विहरतु वसुह विद्धत्थ-रहइ | 

विउलइरि पराइड भुवणवइ ॥ 
आवेप्पिणु दुह्॒-णिण्णास-यरू । 

सेणिय पडँ चद्डि तित्थयरू ॥ 
पुन्छियड पुराणु महतु पइ। 

भासियड असेसु वि तुज्झु मइ॥ 

घत्ता--णिस्ुणिवि गोत्तममासिय भरहाणंद-विहुसिय ॥ 
सबुद्धा विसहर-णरा पुप्फपत-जोईसरों ॥<4॥ 


इय घीरजिणिद्चरिएु केवलणाणुप्पत्तिवण्णणो णाम 
विदिओ सनन्‍्धी ॥२॥ 
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इस विशाल चतुविध सघसहित एव नाना विभूत्तियों द्वारा देवोको 
भी अनुराग उत्पन्न करते हुए भगवानूने अनेक ग्रामो एव नगरोमें विहार 
किया तथा भव्य जीवोके विशाल समुदायोका सम्बोधन करके सम्यक्‌- 
दर्शनरूपी जलसे उतके मिथ्यात्वरूपी मलकों धो डाला। वे त्रिभुवन- 
नाथ वसुधापर विहार करते हुए तया काम-व्यसनकी दूर करते हुए 
राजगृहके समीप विपुलाचल पर्वत्तपर पहुँचे। गौतम स्वामी राजा 
श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक, तूने विपुलाचरूपर आकर उन दु ख- 
विनह्क तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरकी वन्दना को। तूने महापुराण 
सम्बन्धी प्ररव भी किये जिनके उत्तरमे मैने तुझे समस्त पुराण कह सुनाया । 
गौतम गणधरके उस भाषणकों सुनकर समस्त भारतदेश आनन्दसे 
विभूषित हो गया तथा पुष्पदन्त कबि कहते है, नाग मनुष्य तथा योगेब्वर 
सभीका सबोधन हो गया 0८७ 


इति पीरजिनेन्द्र चरितमे केवलज्ञानोत्पत्ति विषयक 
ह्वितीय सन्धि समाप्त ॥ सन्धि २।। 


( महापुराणु सन्धि ९७ से सकलित ) 


सन्धि ३ 
वीर-जिणिद-णिव्वाण-पत्ति 
१ 


अंत-तित्थणाहु वि महि विहरिबि । 
जण दुरियाईँ दुलूखई पहरिवि॥ 
पावा पुरवरु पत्तउ मणहरि | 
णव-तरु-पल्लथि बणि बहु-सरवरि ॥ 

५ सठिउ पविमल रयण सिलायलि | 
रायहसु णावइ पकय-दलि ॥ 
दोण्णि दियहाँ पविहारु मुएप्पिणु । 
सुक्क-झाणु तिज्ञड झाएप्पिणु ॥ 

धत्ता--णिव्वत्तिड कत्तिइ तम-कसणि पकख चउद्सि-वासरि | 
१० थिईइ ससहरि दुहहरि साइवइ पच्छिम-रथणिद्दि अवसरि ॥१॥ 
श्‌ 

कय-तिज्ञोय-सुप्पिरोहु अणिद्ठड । 
किरिया-छिण्णइ झाणि परिद्विड ॥ 
णिहयाघाइ-चडक्कु अदेहउ । 
वसु सम-गुण-सरीरु णिण्णेहड ॥| 

५्‌ रिसि-सहसेण समउ रय-छिदणु । 
सिद्धउ जिणु सिद्धत्वहु णद॒णु ॥ 
तियस-विलछासिणि णलन्चिड तालहि | 
अमरिंदहि णव कुबछ॒य-मालहि || 
णिव्ुड बीरि गलिय-मय-रायडउ । 

१० इंदभूइ गणि केवलि जायड |॥ 
सो बिउलइरिहि गउ णिव्बाणहु । 
कम्म-विमुक्कड सासय-ठाणहु ॥ 


सन्धि ३ 
चीर जिनेन्द्रकी निवाण-प्राप्ति 


१ 
भगवानुका विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन 

बे अन्तिम तीर्यकर भगवान्‌ महावीर विपुलाचलूसे चलकर पृथ्वीपर 
विहार करते हुए एवं जनताके दुर्लूष्य दुष्कर्मोका अपहरण करते हुए 
पावापुर नामक उत्तम नगरमे पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर 
वन था, जहाँ वृक्ष नये पल्‍लबों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर 
थे। उस बन में भगवान्‌ एक विशुद्ध रत्नशिला पर विराजमान हुए, जैसे 
सानो एक राजहस कमल-पत्रपर आसीन हो। वहाँसे उन्होंने दो दिन 
तक कोई विहार नहीं किया और वे तृतीय शुक्लध्यानमे मग्न रहे। 
फिर कातिक भासके क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन राज्रिके अन्तिम भागमे 


जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमे स्थित था, तब उन्हे निर्वाणकी प्राप्त 
हो गयी ॥१॥ 


र्‌ 
भगवानका निर्वाण तथा उत्की शिष्प-परम्परा 

भगवाचने अपने सब, वचन और काय इस तीनो योगोका भले प्रकार 
निरोध करके छिल्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होने 
चारो अधाति कर्मोक्ा नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा- 
के पुत्न जिनेन्द्र महान्‌ जिन, राग-द्वेषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी 
रजको दू र करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोसे 
युक्त सिद्ध हो गये । उनके साथ अन्य एक सहस््र मुनि भी सिद्धत्वको 
नाप्त हुए। उस समय नये कमर-युष्पोकी भालाओको धारण किये हुए 
सुरेन्द्रोने ताल दे देकर, देवलोककी अप्सराओका नृत्य कराया । 

वीर भगवाबूके निर्वाण प्राप्त करमेपर मद और रागको विनष्ट कर 
इन्द्रभूति गणघरने केवलज्ञान प्राप्त किया । वे अपने कर्मोसे मुक्त होकर, 


सन्धि ३ 
वीर जिनेंन्द्रकी निर्बोण-प्राप्ति 


ई 
भगवान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर भागसन 

वे अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर विपुलाचलसे चलकर पृथ्वीपर 
बिहार करते हुए एवं जनताके दुर्लघ्य दुप्कर्मोका अपहरण करते हुए 
पावापुर नामक उत्तम नगरमे पहुँचे। उस नगरके समीप एक मनोहर 
वत था, जहाँ वृक्ष नये पलल्‍्छवों से आच्छादित थे और अनेक सरोवर 
थे। उस बन में भगवात्‌ एक विशुद्ध रत्नशिला पर विराजमान हुए, जैसे 
मानो एक राजहस कमल-पत्रपर आसीन हो। वहांसे उन्होने दो दित 
तक कोई विहार नहीं किया और वे तृतीय शुक्लध्यानमे मस्त रहे। 
फिर कार्तिक मासके क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशीके दिन रात्रिके अन्तिम भागमे 


जब चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमे स्थित या, तब उन्हे निर्वाणकी ग्राप्ति 
हो गयी ॥१॥ 


पे 
भगवान्‌का निर्वाण तथा उतकी शहिए्प्र-परस्परा 


भगवानूवे अपने मन, वचन और काय इन तीनो योगोका भले प्रकार 
निरोध करके छिल्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया। उन्होने 
चारो अधाति कर्मोका नाश कर डाला। और इस प्रकार ये सिद्धार्थ राजा- 
के पुत्र जिनेन्द्र महान्‌ जिन, राग-हैषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी 
रजको हर करके, शरौर-रहित होते हुए, सम्यक्‍त्व आदि अष्टगुणोसे 
युक्त सिद्ध हो गये। उनके साथ अन्य एक सहस् मुनि भी सिद्धत्वको 
हे हुए। उस समय नये कमछ-पुष्पोकी मालाओकों धारण किये हुए 
हे दे देकर, देवकछोककी अप्सराओका नृत्य कराया। 
इन्द्रभत्ति 52858 निर्वाण प्राप्त करनेपर मद और रागको विनष्ट कर 
"परे केवरल्ञान प्राप्त किया। वे अपने कर्मोसे मुक्त होकर, 
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तहिं वासरि उप्पण्णड केबलु | 
मुणिहि सुधम्महु पक्खालिय-सलछु ॥ 
तण्णिव्वाणइ जबू णामहु | 

पंचमु दिव्य-णाणु हय-कामहु ॥ 
णदि सु-णद्मित्तु अचरु वि मुणि। 
गोबद्धणु चउत्थु जलदर झुणि ॥ 

ए पच्छइ समत्थ सुय-पारय । 
णिरसिय-मिच्छायम णिरु णीरय ॥ 
पुणु वि विसह-जइ पोद्िलु खत्तिज । 
जड णाड वि सिद्धत्थु हयत्तिड ॥ 
दि्हिसेणकु घिजड बुद्धिल्लड । 

गगु धम्मसेणु थि णीसल्‍्छड ॥ 

पुणु णक्खन्तड पुणु जसबाछड। 

पडु णास घुबसेणु गुणालूड ॥ 


घत्ता--अणुकसड अप्पड ज्िणिवि थिछ पुणु सुहृद्ढु जण-सुहयरु ॥ 
जसभदूदु अखुदूदु असद-मइ णाणे णावइ गणहरु ॥श॥ 


३ 


भद्दवाहु लोहकु भडारड । 
आयारग-धघारि जग सारड ॥ 
एयहि सब्बु सत्यु मणि माणिड | 
सेसहि एक्कु देसु परियाणिड ॥ 
पुन्बयालि सुई णिप्तुणिय भरहे । 
राए रिउ-बहु-दाविय-विरहे ॥ 

एवं राय-परिवाडिइ णिसुणिउ । 
धम्मु महा-मुणि-णाह॒हि पिसुणिड ॥ 
सेणिय-राउ घम्म-सोयारह । 
पच्छिल्छड वज्जिय-भय-सा रहें ॥ 
जिणसेणेण वीरसेणेण वि ॥ 
जिण-सासणु सेविउड मय-गिरि-पवि ॥ 
ताहँ वि पच्छड चहु-रस-णडियइ । 
मरहे काराबिड पद्दडियइ ॥ 


३४४९४] हिन्दी अनुवाद के 


विपुलगिरि पर्वृतपर निर्वाणरूपी शाश्वत स्थानको प्राप्त हो गये । उसी 
दिन सुधर्म मुनिको परापमलका प्रक्षाऊून करनेवाला केवलजान उत्पन्न 
हुआ । सुधर्म सुनिका निर्वाण होनेपर कामको जीतनेवाले जम्बू नामक 
गणधरको वही पचम दिव्यज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उक्त 
तीन प्रधान केवलज्ञानी गणधरोके पश्चात्‌ क्रमश नन्दि, नन्दिमित्र 
अपर ( अपराजित ), और चौथे गोवर्धन तथा पॉँचवे भद्रवाहु, ये 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले समस्त श्रुतज्ञानके पारगामी अर्थात्‌ 
श्रुत॒केवली हुए जिल्होने मिथ्यात्वरूपी मलको दूर कर शुद्ध वीतराग 
भाव प्राप्त किया । उनके पश्चात्‌ ( ग्यारह अगो तथा दशपूर्वोके ज्ञाता 
क्रमश निम्नलिखित एकादश मुनि हुए)--विश्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नागसेन, सिद्धार्थ, धुतिसित, विजय, बुद्धिल, गण. और नि शल्य धमंसेन । 
इनके पदचात्‌ नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, भ्रुवसेत और कस, ये पॉच ग्यारह 
अग॒धारी हुए । कसके पश्चात्‌ सुभद्र व यशोभद्र मुनि हुए जो आत्मजयी, 
जनसुखकारी, महान्‌ तीक्नबुद्धि तथा गणचरके समान ज्ञानी थे ॥९५॥ 


से 
प्रस्तुत ग्रल्थकी पुर्वे परम्परा 


यशोभद्रके पश्चात्‌ भद्बाहु तथा लोहाचार्य भट्टारक हुए। ये ( चारो 
आचार्य ) जगतके सारभृत आचारागके घारी थे। इन्होने आचाराग 
शास्त्रका पूर्णज्ञान अपने समतमे धारण किया था, तथा दोष आगमोका 
उन्हे केवल एकदेश अर्थात्‌ सक्षिप्त ज्ञान था। पूर्वे कालमे जिस श्रत- 
जश्ञानको शत्रुओकी वधुओको वैधव्य दिखलानेवाले ( शत्रु-विजयी ) राजा 
भरतने सुता था, वही राजपरिपाटीसे निरन्तर सुना जाता रहा और 


उसी घर्मको महा मुनिनाथोने प्रकट किया। उन ससारके 'भयरूपी 
भारको दूर करनेवाले धर्मश्रोताओमे सबसे पिछले राजा श्रेणिक हुए । 
हक वीरसेन और जिनसेनने भी उस जैन शासनकी सेवा की जो 

हु पैनेतका बद्ञके समान विनाशक है। उनके पश्चात्‌ उसे नाना 
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पढिवि छुणिवि आयण्णिवि णिस्मलि ॥ 
पयडिउ मामइएं इय महियलि ॥ 
कम्म-क्खय-कारणु गणि-द्द्विउ । 

एवं मद्दापुराणु मई सिट्ठड ॥ 

एत्थु जिणिद-मग्गि ऊणाहिड । 
बुद्धि-विहीणे ज॒ सईं साहिउ ॥ 

त महु खमहु तिलोयहु सारी । 
अरुहुग्गय सुयणवि भडारी ॥ 

चडउवीस वि महु कलुस-खयंकर ! 

देतु समाहि बोहि तित्थकर ॥ 


घत्ता--छुह्ु छिंदद णदड मुयणयल्लि णिरुवममु कण्ण-रसायणु ॥ 
आयण्णड सण्णड ताम जणु जाम चदु तारायणु ॥३॥ 


ड 


चरिसज सेह-जाछु वसुहारहि | 
महि पिच्च॒ड बहु-धण्०-पयारहि || 
णद्‌उ सासणु वीर-जिणेसहु । 
सेणिड णिग्गड णरय-णिवासहु ॥ 
लग्गड ण्हवणारभनहु सुरवचइ । 
णदऊ पय सुहु णदड णरवबइ॥ 
णद॒उ देसु सुहिक्खु वियभड । 
जणु-मिच्छत्तु दुचित्तु णिसुमउ ॥ 
पडिवण्पिय-परिपालण-सूरहु । 
होउ सति भरहहु वर-वीरहु ॥ 
होड सत्ि बहु-गुण-गणबतहेँ । 
सतह द्यवतह भयवतहं ॥ 

होठ सति सतहु दगइयहु। 

दोड सति सुयणहु सतइयहु ॥ 
जिण-पय-पणमण-वियलिय गठ्वहँ । 
होड संति णीसेसहे भव्वहं ॥ 


घत्ता--इय दिव्वहु कब्बहु तणड फछु छहु जिणणाहु पयच्छड ॥ 
.. सिरि-भरहहु अरुह हु जहि गमणु पुप्फयतु वहि गच्छड ॥४॥ 


३४९१८ ] हिन्दी अनुवाद ३ 


रसोसे जटित पद्धडिया छन्दमे महामन्त्रि भरतने लिखवाया | उसे पढ़कर, 
सुनकर व कानोमे देकर मामैया द्वारा वही निर्मठ महीतल पर प्रकट 
किया गया। गणधरो द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कर्मक्षेयका कारण है। 
इसी दृष्टिसे मैने इस महापुराणकी सुष्ठि की है। इस जिनेन्द्र मार्गक्े 
कथनमें मुझ बुद्धिहीत द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे 
त्रेलोक्यकी सारभूत अरहत भगवातर्‌ द्वारा प्रादुर्भूत पृज्य श्रुतदेवी क्षमा 
करे। वे चौबीसो तीर्थकर, जो समस्त पापोका क्षय करनेवाले है, मुझे 
समाधि और बोधि प्रदान करे । यह अनुपम कर्ण-रसायनरूप रचना 
भुवनतल पर दु खोका नाश करे और आनन्द उत्पन्न करे, तथा लोग 


उसे तब तक श्रवण और मनन करें जबतक आकाशमे चन्द्र और तारा- 
गण विद्यमान हैं ॥३॥ 


डे 
कबिकी लोक-कल्याण भावना 


भेघ-समूह यथासमय सपत्तिधाराओसे वर्षा करे । पृथ्वी प्रचुर 
धन-धान्यसे भरी रहे । वीर जिनेन्द्रका भासन जीवोको आनन्ददायी हो । 
राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहर निकले और आगामी तीर्थ- 
करके रपमे देवेन्र उचकी अभिषेक-विधिमे लग जावे। समस्त प्रजा 
सुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहे। देशभरमे आनन्द 
हो और सुभिक्ष फैला रहे। लोग अपने मिय्यात्त और दुश्विन्तनका 
विनाश करे। अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमे शूरवीर श्रेष्ठ सुभठ भरतको 
शान्ति प्राप्त हो। नावा गुण-समूहोके धारी दयावान्‌ सन्‍्त और मुनियोकों 
भी शाल्ति प्राप्त हो। सज्जन, दगय्या और सुजन सतैयाकों भी शान्ति 
मिले । शेष उन समस्त भव्योकों भी शान्ति मिले जिनका गर्व व अभि- 
माल जिनेन्द्र भगवान॒के चरणोमे प्रणाम करनेसे दूर हो गया है। इस 
दिव्य काव्यकी स्व॒वांका फल जिनेन्द्र भगवान्‌ मुझे शीघ्र प्रदान करे 


तथा मुझ पृष्पदत्त कविका ग़मन भी वही हो जहाँ श्री भरत और 
भगवान्‌ अरहत गये है ॥४॥ 
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पढिवि सुणिवि आयण्णिवि णिम्मलि ॥ 
पयडिड मामइएं इय महियलि ॥ 
कम्म-क्खय-कारणु गणि-दिद्वड । 

एव सहापुराणु मई सिद्ध ॥ 

एत्थु जिणिंद-मग्गि ऊणाहिउ । 
बुद्धि-पिहीणे ज मई साहिउ ॥ 

त महु खमहु तिछोयहु सारी । 
अरुहुग्गय सुयएवि भडारी ॥ 

चउबीस वि मह कलुस-खयकर | 

दंतु समाहि बोहि तित्थकर॥ 


घत्ता--दुहु छिंदद णद्‌उ भुयणयल्लि णिरुवमु कण्ण-रसायणु ॥ 
आयणणउ मसण्णड ताम जणथु जाम चदु तारायणु ॥३॥ 


४४ 


वरिसउ मेह-जालु वसुहारहिं । 
महि पिच्चड बहु-धण्ए"-पयारहिं ॥ 
णद॒ड सासणु बीर-जिणेसहु । 
सेणिड णिग्गड णरय-णिवासहु ॥। 
लग्गउ णहवणारभहु सुरवइ | 
णद॒ड पय सुह णदउ णरबइ ॥ 
णदउ देसु सुहिक्खु वियभउ । 
जणु-मिन्छत्त दुचित्त णिसुभउ ॥ 
पडिवण्णिय-परिपालण-सूरहु । 
होड सति भरहह वर-वीरहु ॥ 
द्ोड संत्ति बहु-गुण-गणवत्तहेँ | 
संतह दयवतह भयवतहें ॥ 

होठ सत्ति सतहु दगइयहू | 

द्ोड सत्ति सुयणगहु सतइयहु ॥ 
जिण-पय-पणमण-वियलिय गव्वहोँ । 
होड संति णीसेसहँ भव्वहेँ ॥ 


घत्ता--इय दिव्वहु कब्बहु तणउ फलु छह जिणणाह पयच्छड ॥ 
सिरि-भरहह अरुह हु जहि गमणु पुप्फय्रतु तहिं गच्छड ॥४॥ 


३४९५८] हिन्दी अनुवाद डरे 


रसोसे जटित पद्धडिया छन्दम महामन्त्रि भरतने लिखवाया । उसे पढ़कर, 
सुनकर व कानोमे देकर भामैया द्वारा वही तिर्मल महीतरू पर प्रकट 
किया गया। गणघरो द्वारा उपदिष्ट यह पुराण कर्मक्षयका कारण है। 
इसी दुष्टिसे मैने इस महापुराणकी सृष्टि को है। इस जिनेन्द्र मार्गके 
कथनमसे मुझ बुद्धिहीन द्वारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हो उसे 
त्रैलोक्यकी सारभूत अरहत भगवा द्वारा प्रादुर्भूत पुज्य श्रुतदेवी क्षमा 
करे। वे चौबीसो तीर्थकर, जो समस्त पापोका क्षय करनेवाले है, मुझे 
समाधि और बोधि प्रदात करे । यह अनुपम कर्ण-रसाॉयनरूप रचना 
भुवततल पर दु खोका नाश करे और आनन्द उत्तन्न करे, तथा लोग 


उसे तब तक श्रवण और मनन करे जबतक आकाझमे चन्द्र और तारा- 
गण विद्यमान है ॥३॥ 


है 
फविकी लोक-कल्याण भावना 


मेघ-समूह यथासमय सपत्तिधाराओसे वर्षा करे । पृथ्वी प्रचुर 
धन-धान्यसे भरी रहे । बीर जिनेन्द्रका शासन जीवोको आनन्ददायी हो। 
राजा श्रेणिक अपने नरक-निवाससे बाहुर निकले और आगामी तीर्थ- 
करके रूपमे देवेन्द्र उत्तकी अभिषेक-विधिमे छू जावे। समस्त प्रजा 
धुखसे आनन्द करे और शासकगण भी प्रसन्न रहे। देशभरमे आनन्द 
हो और सुभिक्ष फैला रहे। लोग अपने मिथ्यात्त और दुश्चिस्तनका 
विनाश करे । अपनी प्रतिज्ञाके परिपालनमे शूखीर श्रेष्ठ सुभट भरतकों 
शान्ति प्राप्त हो। नाना गुण-समूहोके धारी दयावात्‌ सन्‍त और मुनियोको 
भो शान्ति प्राप्त ही। सज्जन, दगय्या और सुजन सतैयाको भी शान्ति 
सिले। शेष उन समस्त भव्योको भी शान्ति मिले जिनका गर्व वे अभि- 
मान जिनेन्द्र भगवानुके चरणोमे प्रणाम करनेसे दूर हो गया है। इस 


हिव्य काव्यकी रचनाका फल जिनेन्द्र भगवात्‌ मुझे शीक्र प्रदान करे 


१० 


१५ 


२० 


र्५ 


४४ 


चीरजिणिद्चरिछ [३५ १- 


५्‌ 
सिद्धि-बिछासिणि-मणहर-दूए । 
मुद्भाएबी-तणु-स भूए ॥ 
णिद्धण-सधण-लोय-समचित्त । 
सब्ब-जीव-णिक्कारण-मित्ते ॥ 
सद् सलिल-परिवड्ढिय सोत्त । 
केसव-पुत्त कासव-गोत्ते ॥ 
विमल-सरासइ-जणिय-विछासे | 
सुण्ण-भवण-देवछूय-णिवासे ॥ 
कलि-मलू-पबल-पडल-परिचत्ते । 
णिग्घरेण णिप्पुत्त-कछत्त ॥ 
णइ-वावी-तछाय-कय-ण्हाणे । 
जर-चीवर-वक्कल-परिहाणे ॥ 
धीरे घूली-घूसरियगे । 
दूरयरुज्झिय-दुज्जण-सगे ॥ 
महि-सयणयले कर-पगुरणे | 
सग्गिय-पडिय-पडिय-मरणे ॥ 
मण्णखेड-पुरवरि णिवसते | 
मणि अरहत-धम्मु झायते ॥ 
भरह-मण्णणिज्जे णय-णिलएं | 
कव्व-पबध जणिय-जण-पुलुए ॥ 
पुप्फयत-कइणा चुय-पके | 
जहइ अहिमाणमेरु-णामक ॥ 
कयउ कव्वु भत्तिए्ठ परमत्थे । 
जिण-पय पकय-मडलिय-हत्थें ॥ 
कोहण सवच्छरि आसाढइ | 
दृहमइ दियहि चद-रुइ-रूढइ ॥ 


-बत्ता--णिरु णिरहहु भरहहु बहुगुणहु कइकुछतिछए भणियड॥ 
सुपद्दाणु पुराणु तिसद्विद्दि मि पुरिसहें चरिड समाणियउ ॥५॥ 
इय वीरजिरणिंद्चरिए णिव्वाणगमणो णाम तइओ सन्धी ॥३॥ 
( महापुराणु सन्धि १०२ से सकलित ) 


३.५ २८ ) हिन्दी मनुवाद डप्‌ 


प्‌ 
कवि-परिचय 


इस पुराणकी रचना कश्यपगोत्रीय केशव भट्ट तथा मुग्धा देवीके 
पुत्र पुष्पदन्त द्वारा की गयी हैं। वे सिद्धिह्पी विलासिनीके मनोहर दूत 
है । उन्तकी चित्तवृत्ति निधन और धनी लोगो के प्रति समान रहती है। 
वे समस्त जीवो के निष्कारण मित्र हैं। उनके कान शब्दरूपी जलसे भरे 
हुए है। वे स्वच्छ निर्मल सरस्वतीका आश्रय लेकर प्रसन्न रहते है । वे 
श्य गुह या देवालयको अपना तिवास बता लेते हे । वे कलिकालकी 
मलिनताके प्रबल पटलसे रहित है। उनका न कोई अपना निजी घर हैं 
और न कोई पुत्र व स्नी है। वे कही भी किसी नदी, कुएँ या तालावमे 
स्‍्तान कर लेते है और केसे भी जीर्णवस्च या वल्कलूको पहन लेते हैं । 
वे धूलिसे धूसरित अग भी रह लेते हे। वे घैर्यवान्‌ हें और दुर्जनोके 
सगका दूरसे ही परित्याग करते हैं। वे भूमितलकों ही अपनी शैया बना 
लेते है और अपने ही हाथका तकिया लगा लेते हैं। वे पण्डित-पण्डित- 
मरण अर्थात्‌ श्रेष्ठ मुनियो जेंसे समाधिमरणको याचना करते है। उन्होने 
इस उत्तम मान्यखेट नगरमे निवास किया व मनमे अरहन्त धर्मका ध्यान 
रखा। वे भरत मन्त्री द्वारा सम्मानित हुए। वे नय-निधान अपने 
काव्य-प्रबन्धकी रखना द्वारा लोगोकों रोमाचित कर देते थे। अपने 
सनोसालिन्यको दूरकर, भक्ति सहित परणमार्थकी भावनासे जिनेन्द्रके 
चरणकमलोमे हाथ जोडकर प्रणामकर जगत॒मे अभिमान-मेरु नाम से 
विख्यात उन्ही पुष्पदन्त कविने इस काव्यकी रचना की और उसे क्रोधन- 
सवत्सरके आषाढ मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको पूर्ण किया । 
इस प्रकार नि शेप पापोसे रहित बहुगुणी भरतके निमित्त उक्त- 


कविकुलतिलक पुष्पद॒न्त द्वारा बणित यह त्रेस5-शलाका-पुरुष-वरित रूपी 
सुप्रधान पुराण समाप्त हुआ ॥ष्णा 


इलि दौर-जिनेन्द्र-चरिते निर्दाणप्राप्ति विषयक 
तृतीय संधि समाप्त ॥ ३ ॥ 


सन्धि ४ 
जम्बूसामि-पवजा 
५ 

आहिडिवि सडिबि सयल महि 

धस्में रिसि परमेसरु। 
ससिरिहि विडलइरिहि आइयड 

काले वीर-जिणेसरु ॥ध्रुवक॥ 
सेणिउ गड पुणु वद्ण-दृत्तिइ । 
समवसरणु जोयतड भत्तिइ ॥ 
पुणु मगहाहिउ भावे घोसइ। 
देव चरम-केवलि को होसइ | 
भारह-बरिसि गणेसरु भासइ । 
एहु सु विज्जुमालि सुरु दीसइ ॥ 
भूसिड अच्छराहिं गुणवतहि | 
विज्जुवेय-विज्जुलिया-कतहि ॥ 
पिक्कउ साढि-ठेत्तु जलिओ सिह्दि। 
मय-सन्तउ करिंदु बहु मय-णिद्दि ॥ 
देव दिण्ण-जबूहछ-दायइ | 
इय सिविणय-दसणि सजायइ॥ 
अरुहयास-वणियहु घण-थणियहि | 
सुरबरु जिणदासिहि सेट्दिणियहि ॥ 
सत्तम-द्विसि गठ्मि थाएसइ | 
जवू सुरह पुज्ज पावेसइ ॥ 
जबूसामि णाम इहु होसइ । 
तककालूइ णिव्चुई जाएसइ ॥ 
वड॒ढमाणु पावापुर-सर वणि । 
णिद्ध णीड-गव-चउरगशुलू-तणि ॥ 


सन्धि ४ 


जम्बूस्वामिकी प्रव्॒ज्या 


श्‌ 


 श्रेणिक द्वारा अन्तिम केवली विषयक 
प्रदनन व गौतम गणधरका उत्तर 


भगवान्‌ महावीर विचरण करते हुए तथा अपने धर्मोपदेशसे समस्त 
जगतुको अलक्ृत करते हुए यथा समय सुन्दर विपुलाचल पर्वतपर आकर 
विराजमान हुए। तब मगधके राजा श्रेणिक भक्तिपूर्वंक उनकी वन्दनाके 
लिए गया और भगवानके समोसरणके दर्शन किये । फिर मगध नरेशने 
धर्मभावसे प्रश्त किया--हे देव, इस भारतवर्षमे अन्तिम केवलज्ञानी कौन 
होगा ? इसपर गौतस गणधर बोले--हे राजन्‌, यह जो तुम अपने सम्मुख 
विद्युतके समान कान्तिवान्‌ और गुणवत्ती अप्सराओ सहित विद्युन्माली 
देवको देख रहे हो, वही आजसे सातवे दिवस अरहृदास सेठकी उस 
जिनदासी सेठानीके गर्भमे उत्पन्न होगा। जब वह पके हुए शालिक्षेत्र, 
जलती हुई अग्नि, मदोन्‍्मत्त तथा बहुतसे मदसे आच्छादित हाथी और 
देव द्वारा दिये हुए जम्बूफलके उपहारको अपने स्वप्नमे देखेगी, तब उस . 
स्वप्नके फलस्वरूप उनका पुत्र जम्बू देव द्वारा पूजा प्राप्त करेगा, और इस 


पृथ्वीपर उसका नाम जम्बूस्वामी होगा और वह उसी जन्ममे निर्वाण 
प्राप्त करेगा । 


उसी समय स्निग्ध नीलवर्ण चौरानबे अगुल ऊँचे शरीरके धारी भग- 
नाथ वर्धमान पावापुरके सरोवर युक्त वनमे ऐसे निर्वाणको प्राप्त होगे, जो 


ड८ वीरजिणिद्चरिउ [४ १. २ 


3 तइ्यहुँ जाएसइ णिव्बाणहु | 
अचलहु केचल-णांण-पहाणहु ॥ 
घत्ता-ह्े केवछु अइणिम्मदु पाविवि समझ सुहम्मे ॥ 
एड जि पुरु तोसिय-सुरु आवेसमि हय-कस्मे ॥१॥ 


२ 


सुणि सेणिय कूणिउ तुद्द णद॒णु । 
सबोहेसमि सुयणाणदणु ॥ 
जवूसामि वि तहि आवेसइ । 
अरुह-दिक्‍्ख भत्तिइ मग्गेसइ ॥ 

ष्‌ सयणहिं सो ण्ग्जिसइ मडुइ । 
णिय-पुरि सत्त-भूमि-थिय-सडइ ॥। 
तहु विवाहु तहिँ पारभेव्चड । 
तेण वि णिय-मणि अवहेरिव्वड ॥ 
सायरदत्त-तणय पोमावइ । 

अवर सुलक्खण सुरनाय-बर-गइ ॥ 
पोससिरि त्ति कणयसिरि सुंदरि | - 
विणयसिरि त्ति अवर बर धणसिरि ॥ 
भवण-मज्झि माणिक्त पईवइ । 
रयण-चुण्ण रगावलि भावइई ॥ 

श्५्‌ एयहि सहेँ तहि अच्छई मणहरु । 
लण्णॉविय इय णब-ककण-करु ॥ 
वरु वहुयहूँ करयछु करि ढोयइ । 
जणणि तासु पच्छण्णु पलोयइ ॥ 
तहि अवसरि सुरस्म-देसतरि। 

२० विज्ुराय सुड पोयणपुरचरि ॥ 
विज्ञुप्पहु णामे सुददडग्ग णि | 
कुद्धध सो अरि-गिरि-सोदामणि || 
केण बि कारणेण ण दि्श्गड ) 
णिय-पुरु मेल्लिवि सहसा णिग्गठ ॥ 

२५ अद्दसणु कवाड-उन्धाडणु । 
सिक्खिवि लोय-बुद्धि-णिद्ठाडणु ॥ 


४. २ १६ ] हिन्दी अनुवाद डए, 


अचल है और केवलज्ञानप्रधान है। उस समय में अर्थात्‌ गौतम गणधर 
अति निर्मल केवलज्ञान प्राप्त कहँगा और कर्मघाती गणधर सुधर्म सहित 
इसी देवोको सन्तुष्ट करनेवाले राजगृह नगरमे आऊंगा ॥१॥ 


र्‌ 
जम्बृस्वामी-विवाह व गृहसे चोर-प्रवेश 


गौतम गणधर कहते है कि हे श्रेणिक, तुम्हारे पुत्र कुणिक को मै 
सबोधित करूँगा और वह श्रुतज्ञान पाकर आनन्दित होगा । उसी समय 
जम्बूस्वामी भी वहाँ आवेगा और वह भक्तिपूर्वक अरहन्तदीक्षा माँगेगा । 
किन्तु उसके बन्धुजन उसे बलपूर्वक रोकेगे और वह॒ अपने नंगरमे संप्त 
भूमिप्रासाद अर्थात्‌ सतखण्डे महलूमे रहने लगेगा। फिर उसके विवाहकी 
तैयारी की जायगी। किन्तु वह अपने मनभे उसकी अवहेलना करेगा 
तथापि सागरदत्त सेठको पुत्री पद्मावती, देवगजगामिनी सुलक्षणा, पद्मश्री, 
सुन्दरी कनकश्नी, विनयश्री, घसश्री, भवनके मध्य माणिक्य प्रदीपके 
समान माणिक्यवती और रत्नोके चु्णसे निर्मित रगावलरीके समान सुन्दरी 
रगावलि, इनके साथ वह वरके रूपमे नये ककन बॉँघे अपना हाथ उठाकर 
उन वधुओका पाणिग्रहण करेगा । उसी रात्रि जब उसकी माता चुपचाप 
देख रही थी, तभी उनके ध्रमे एक चोरने प्रवेश किया । यह चोर यथा- 
थैत उसी समय सुरम्यदेशकी राजधानी पोदनपुरके विद्युतुशय नामक 
'राजाका पुत्र था। उसका नाम विद्युच्चर था और वह सुभटोका अग्रणी 
था। वह शत्रुरूपी पर्वतोके लिए वज्असमान दिग्गज किसी कारणसे क्रूद्ध 
हो गया और अकस्मात्‌ अपना नगर छोडकर चला गया। उसने अदृश्य 
होने, ४ कपाट खोलने तथा लोगोकी वुद्धिको विनष्ट करनेकी विद्या 


२० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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विज्ज-चोरू णिय-णाउ कहेप्पिणु । 
पचसयाईँ सहायह लेप्पिणु ॥ 


घत्ता--बलवतहि. सतहि ततहि गाविउ छुक्कउ तकरु ॥ 
अधारह घोरइ पसरियइ रयणिह्दि दूसिय-भक्खरु ॥२॥ 


रे 
माणवेण णड केण वि दिद्वड । 
अरुहदास वणि-भवणि पइद्धउ ॥ 
दिद्दी तेण तेत्थु पसरिय-जस । 
जिणवरदासि णटह्ठ-णिद्दाल्स ॥ 
पुच्छिय कुसुमाले कि चेयसि | 
भणु भणु साइरि कि णड सोवसि ॥ 
ताईं पबोल्छिड महु सुड सुह-मणु । 
परइ बष्प पइसरइ तबोवणु ॥ 
पुतत्त-चिओय-दुक्खु तणु ताबइ। 
तेण णिद्द महु कि पि वि णावइ ॥ 
बुद्धिमतु तुहूँ बुह-विण्णायहि । 
एहु णिवारहि सुहडोवायहि ॥ 
पड हू वधवु परमु वियप्पमि । 
ज मग्गद्दि त दविणु समप्पमि ॥ 
त णिसुणिवि णिस्क्‍्कु गउ तेत्तहि । 
अच्छइ सहेँ चहुयहि बरु जेत्तहि ॥ 
जपइ भो कुमार णऊ जुज्जइ 
जणु परलोय-गहेण जि खिज्जइ ॥ 
णियडू ण माणइ़ दूरु जि पेच्छड । 
पल्‍लड तणु मुएवि मह चछइ |] 
णिवडिड कक्‍करि सेलि सिछायलि। 
जि सो तिह तुह्ुं सरहि म णिप्फलि ॥ 
तबि कि छग्गड माणहि कण्णड। 
ता पभणइ चरु तुह्ुँ वि जि सुण्णड | 
जीव तित्ति भोएं णउ विज्जड | 
इढिय-सोक्ख तिट्ठट ण छिज्जड ।! 
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सीख छी एवं अपना नाम विद्यच्चोर रख लिया। वही अपने पाँच सो 
सहायकोको लेकर तथा बलवान मन्त्र-तन्त्रोका गे रखता हुआ रात्रिके 
घोर अन्धकारमे दूपित अन्नभक्षी तस्करके रूपमे उस घरमे पहुँचा ॥२॥ 


ले 
चोरकी जम्बुस्वासीकी सातासे बातचीत और फिर 
जस्वृस्वासीसे वार्तालाप 


अरुहदास सेठके भवनमे प्रवेश करनेपर भी उसे किसी भी मनुष्यने नही 
देख पाथा। उस चोरनले वहाँ यशस्विनी जिनदासी सेठानीको निद्रा और 
आलूस्य रहित जागती हुई देखा | तब चोरने उससे पूछा कि है माता, 
तुम जाग क्यों रही हो, सोती क्यो नही । सेठानीचे कहां-मभेरा शुद्धमन 
पुत्र अगले दिन तपोवनमे प्रवेश करेगा। यही पुत्रवियोग का दु ख भेरे 
शरीरको तप्त कर रहा है, और इसी लिए है बाबू , मुझे तनिक भी निद्रा 
नही आती । तू बुद्धिमान हैं अतएवं हे सुभट, किन्‍्ही बुद्धिमानों द्वारा 
जाने हुए उपायोसे इसको रोक ले । मै तुझे अपना परमबन्धु समझती हूँ । 
अतएव यह काम कर देनेपर तू जितना धन माँगेगा मै उतना ही ढूँगी। 
सेठानीकी वह बात सुनकर विद्युच्चोर उसी स्थानपर गया जहाँ अपनी 
वधुओके साथ वर बेठा था। वह चोर बोला--हे कुमार, यह तुम्हे 
उचित नही कि अपने परलछोकके आग्रहसे तुम अपने स्वजनोकों खेद 
उत्पन्त करो। तुप निकट की ब्रातको तो देखते नहीं, दूर की वस्तु 
देखते हो । जिस प्रकार हाथीका शावक निकटवर्ती पल्लव और तृणकों 
छोडकर ऊपर हरूगी हुई मधुकी इच्छा करता हुआ ककर-पत्थरोसे 
पूर्ण शिकातलपर गिर कर सरणको प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम 
निप्फल अपना मरण मत करो । तपस्थासे क्यों रूगते हो? इन 
कन्याओसे प्रेम करो। इसपर वरने कहा--तू बुद्धिसे शुन्‍्य है। भोगसे 
जीवकी तृप्ति नही होती । इन्द्रिय-सुखोसे उसकी तुष्णा नहीं बुझती। 


१० 


श५ 


२० 


३६8 
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घत्ता--ता घोरे चोरें बोल्लियड सबरे विद्धउ कुजरू ॥ 
सो भिल्छु ससल्छु दुमासिएणण फणिणा दद्वउ दुद्धरु ॥३॥ 


४ 


तेण वि सो त मारिउ विसहरु । 
मुठ करि मुड सवरुल्लु धणुद्धरु ॥ 
तेत्थु समीहिवि मासाहारड | 
तहिं अवसरि आयड कोट्दा रड ॥ 
लुद्धउ णिय-तणु-छोहे रजइ 
चाव-सिथणाऊ किर भुजइ ॥ 
तुट्न-णिबवणि मुहरुह मोडिइ । 
ताछु विहिण्णु सरासण-कोडिइ ॥ 
मुड जथुड अइतिद्ठइ भग्गड | 
जिह तिह सो परलछोयहु भग्गउ ॥ 
म मरु स मरु रइ-सुहु अणुहुजहि । 
भणइ तरुणु तककर पडिवज्जहि ॥ 
सुलहईं पेच्छिवि विविहईं रयणई। 
गड पथिड ढकिवि णिय-णयणई ॥ 
जिणवर-बयणु जीउ णउ भावई | 
ससरतु विविहावइ पाबइ ॥ 
कोहे लोहे मोहे मुज्ञइ। 
अछ्भ-पयार कम्मे वज्झइ | 

कहई थेणु एक्केण सियाले | 
मास-खडु छडिबि तिद्वाले ॥ 
तणु घल्लिय उप्परि परिहच्छहु । 
तीरिणि-सलिलुच्छलियहु मच्छहु ॥ 
आमिसु गहियउ पक्खिणि-णाहे । 
सो कड॒ढिवि णिउ सलिल-पवाहे )। 
मुड गोमाड मच्छु जलि अच्च्छिड | 
ता ल्पेक्खु बरे णिव्भक्छिड ॥ 
वणिवरु पथि को वि सुह झुत्तड। 


अर 3५ 


रयण-करडउ तह तहि हित्तड ॥ 
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जम्बूस्वाभीकी इस बातपर उस घोर चोरने कहा-किसी एक शबरने 
अपने बाणसे एक हाथीको बेधा । उस बाणधारी दुर्धर, दुष्ट भिल्‍्लकों 
वुक्ष-बासी सर्पने डस लिया ॥३॥ 


४ 


जस्बुस्वास्ी और विद्युच्चर चोरके बीच युक्तियो 
और दृष्टान्तो दृएरा वाद-विवाद 


इसपर उसने सॉपको भी मार डाला। इस प्रकार वह हाथी भी 
मरा, धनुर्धारी शबर भी मरा और सर्प भी। उसी समय एक श्ुगारलू 
मासाहारकी इच्छासे वहाँ आया । उस लोभीने उस धनुपकी प्रत्यचा रूप 
स्तायुको खाना प्रारम्भ किया और वह अपने ही शरीरके रक्तसे प्रसन्‍न 
होने लगा । धनुपके छोरोसे बन्धन टूट जानेके कारण शगालके दाँत मुड 
गये और तालु छिद गयो। इस प्रकार अपनी अति तृष्णाके कारण बेचारा 
शगाल भी मारा गया। इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परलोकके 
पीछे दौडता हैं। अतएव मरो मत! भोग-विलासके सुखका उपभोग 
करो । इसपर युवकने कहा--हें चोर, सुन | एक पथिकने मार्गमे नाना 
रत्नोको देखा | उन्तको सुलभ जान वह अपने नेत्नोको ढॉककर इसलिए 
आगे चछा गया कि इन्हे कोई दूसरा व देख पाये और मै लौटते हुए 
इन्हे लेता जाऊँगा। किन्तु लौटनेपर उसे वे रत्त नही मिले । इसी प्रकार 
जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्न जिस जीवको नहीं भाते वह ससारमे भ्रमण 
करता हुआ नाना प्रकारकी विपत्तियाँ पाता है। वह क्रोध, लोभ, और 
सोहसे मूढ बनकर आएठों प्रकारके कर्म-बन्धनमे पडता है। तब चोर 
कहता है--एक श्वुगाल मासका टुकडा लिये हुए नदी पार जा रहा था। 
उस ने देखा कि उस वेगवती नदीके पानीमे एक मत्स्य अपने शरीरको 
ऊँचा कर उछल रहा है। उसकी तृष्णावण शगालने अपने मुँहके मास- 
खण्डको छोडकर मत्स्यको पकडनेका प्रयत्न किया। मत्स्य मुँहमे न 
आया। किक्तु उसके मुखसे छूटे मास-खण्डको एक गुद्ध झपटकर ले उडा | 
शगाल स्वय जलके प्रवाहमे बहकर मर गया और मत्स्य जलमे जीवित 
पेंच गया। इसपर वरने चोरकी पुन भर्त्सना की और कहा--एक वणिक्‌ 
भार्गम सुखसे सो गया, और वही उसके रत्नोकी पिटारीको कोई चुरा 
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बणि तुम्हारिसेहि अण्णाणहि । 
३० सो कुसीलु कउ हिंसिय-पाणहि ॥ 
घत्ता--दुप्पेक्खे दुक्खे पीडियड वणिवइ आवबइ पत्तड ॥ 
जिण-बयणे रयणे वज्जियउ जीउ वि णर्‌इ णिहित्तड ॥७॥ 


५ 


गउ पाविदठु दुदठु उम्मरगे । 
विसय-कसाय-वोर-ससग्गे ॥ 
त आयण्णिवि-पर-धण-हार । 
उत्तरु ठिण्णु बुड्धि-वित्थारे ॥ 

प्‌ सासुय कुद्ध सुण्ह गहणालइ । 
मरण-काम दिद्ठी तरु-मूलइ ॥ 
णिसुणि सुब॒ण्णदारु पाडहिए। 
आहरणहु छोहे सइ-रहिए ॥ 
मरणोबाड सिट्ठु धवरूच्छिहि । 

१० गय-मयणहि घर-पकय-लच्छिहि ॥ 

मदछि पाय दिण्णु गढि पासड | 

तण्णिवाइ झुड दुटठु दुरासउ ॥ 
सो मुठ जोइबि णीसासुण्ह्‌इ । 
गेह-गमणु पडिवण्णड सुण्हई ॥ 
जिह सो मुठ धण-ककण-मोहे | 
तिह तुहँ म मरु भोक्ख-सुह-लोहे ॥ 
सणइ कुमार वुत्तु ललियगड। 
एक्कहि णयरि अत्यथि रई-रगड ॥ 

त जोय्ति का वि सणि-मेहरू । 

२० कय मयणे सहएवि विसदुछ ॥ 
आणिड बाइइ पन्छिसदार । 
देविइ रसिउ मुणिड परिवार ॥ 
राए जाणिड सो ल्टिक्काबिड | 
असुइ-पवण्णि बिवरि घल्छाबिड || 

२५ किमि-खज्जतु टुक्खु पावेप्पिणु । 
गउ सो णरयहु पाण भुएप्पिणु ॥ 


१५ 
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ले गया। उसी वनमे तुम्हारे समान अज्ञानी प्राणि-हिसकोने उस व्णिक्‌- 
को कुशील बना दिया और वह आपत्तिमे पड कर घोर दू खोसे पीडित 


हुआ । यही दशा होती है उस जीवकी जो जिन-वचन रूपी रत्नोसे रहित 
होकर नरकमे पहुँचता है ॥४॥ 


प्‌ 
वृष्टान्तो द्वारा वाद-विवाद चाल 


विषय और कषाय रूपी चोरोके ससर्गसे जीव उ्मार्ग-गामी, 
पापी और दुष्ट बन जाता है। जम्बृस्वामीकी यह वात सुनकर उस पराये 
धन्तका अपहरण करनेवाले चोरने अपने बुद्धि-विस्तारसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--कोई एक पुत्रवधू अपनी साससे ऋदध होकर वनमे गयी और वहाँ 
वृक्षके मूलमे आत्मघातकों इच्छा करने लगी । इस अवस्थामे उसे सुवर्णदारु 
नामक एक मृदग बजानेवालेने देखा। इसकी बात सुनकर उस मूखने 
उसके आभूषणोके लोभसे उस घरकी कमल-लक्ष्मी धवलाक्षी काम-रहित 
जीवनसे विरक्त हुई महिलाकों मरतेका उपाय बतलानेका प्रयत्व किया | 
उसने अपने मृदगपर पैर रखकर वृक्षेसे लटकते हुए पाशको अपने गछेमे 
डाला किन्तु इसी बीच वह मृदग फिसलकर गिर गया और वह दुए 
दुराशय फॉसीसे लटककर सर गया। उसको मरा देखकर उस पुत्रवंधूने 
उष्ण नि स्वास छोडते हुए घर छौट जाना उचित समझा। जिस प्रकार 
तह मूदगवादक उस वधूके धन-ककन आदिके मोहसे मर। वैसे ही त़ृ 
मोक्षयुद्धके लोभसे मत मर । 
कुमारने उत्तर दिया--एक ललिता धू्त किसी नग्रमे रहता था 
और राग-रगमे आसक्त था। इसको देखकर राजाकी मणिमेखला-धारिणी 
एक रातोी काम-पीडासे विह्लल हो उठी। उसमे अपनी धात्रीके द्वारा उसे 
परिचिम द्वास्से बुलवा लिय्रा और उसके साथ रमण किया। यह बात्त 
परिबारको ज्ञात हो गयी और राजाको उसकी सूचना मिल गयी। तब 
एन ने उसको छिपानेके लिए अपने अशक्ति मलसे पूर्ण औच-स्थानमे 
डलवा दिया। वहाँ भर 
हाँ कीडे उसे खाने लगे और वह दुख पात्ते हुए प्राण 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


वोरजिंणिद्चरिउ [४५ २७- 


जिह सो तिह जणु भोयासत्तड । 
मरइ वण्प णारि-यणहु रत्तड ॥ 


घत्ता--णिय-इच्छइ पत्छइ भीरुयहु जीवहु वेब-समग्गउ ॥| 
णासतहु जतहु भव-गह॒णि मच्चु-णाम करि छम्गड ॥५॥ 


५ 
णिवडिउ जस्स-कूइ विहि-विहियई । 
कुल-तरु-मूल-जाल-सपिहियइ | 
लबमाणु परमाउसु-वेल्लिहि । 
पचिव्य-महु-विदु-सुह्देल्लिहि |। 
काले कसण-सिए् हि बिहिण्णी | 
सा ब्यिहुदुरेहि विच्छिण्णी | 
णिवडिउ णरय-भीस-विसहर-सुहि | 
पच-पयार-घोर-दाविय-दुहि ॥ 
इय आयण्णिबवि तहु आहासिड। 
सव्वहिं वम्मि स-हियउ णिवेसिड || 
जणणिइ तक्करेण वर-रण्णहि | 
मरगय-मणहर-कचण-बण्णहि || 
ता अबरि उण्गमिड विवायरु । 
जबूदेड पराइड सायरू ॥ 
कूणिएण राए गय-गामिहि | 
णिक्खवबणाहिसेड किड सामिहि || 
सिवियहि रयण-किरण-विप्फुरियहि । 
आरूढड चर-मगलरू-भरियहि ॥ 
णाणा-सुर-तर-कुसुम-पसत्थइ । 
विउलि बविउल-वरणीहर-मत्थड ॥ 
बभण-वणियहि पत्थिव-पुत्तहि । 
पुत्त-झलत्त-मोह-परिचत्तहि ॥ 
विज्जूचोरें समड स-तेयड | 
चोरहें पच-सएहि समेयडउ ॥ 
णिन्वाराहिय-बीर-जिणिदहु । 
पासि सबस्महु वसभ्माणदह ॥ 


४-६ २६] हिन्दी अनुवाद ण्छ 


छोडकर नरकको गया । जिस प्रकार वह धूर्त भोगासक्त होनेके कारण 
इस विपत्तिमें पडा, वेसे ही स्त्रीके प्रेममे अनुरक्त हुआ मनुष्य मरणकों 
प्राप्त होता है। 


एक भीरु मनुष्य भवरूपी वनमे जा रहा था। उसके पीछे स्वेच्छासे 


मृत्यु नामक वेगवान्‌ हाथी रूम गधा । उसके भयसे दहु जीव भाग खडा 
हुआ ॥५॥ 


दि 
जल्सकूपका दृष्टान्द व जम्. सी तथा विद्युच्चरको प्रन्नज्या 


भागते-भागते वह एक विधि-विहित जन्मरूपी कूपसे जा गिरा जो 
कुलरूपी वृक्षकी जडोके जालसे आच्छत्त था। कूपके मध्यमे ही वह 
उत्कृष्ट आयुरूपी वल्लीसे छटक गया। वहाँ उसे पचेन्द्रिय रूपी मधुके 
बिन्दुका सुख प्राप्त हुआ । किन्तु उस बेलिको काल द्वारा कृष्ण और द्वेत 
वर्णोसे विभित्त राजि और दिवसरूपी चुहोने काट डाला | उस बेलिके 
कटनेसे वह जीव नरकरूपी भयकर सर्पके मुखमे जा पडा, जहाँ उसे पॉच 
भकारके घोर दु खोको भोगना पडा। कुमारके इस दृष्टान्तको सुनकर उन 
सभी श्रोताओ, अर्थात्‌ कुमारकी माता, चोर और मरकत-मणि तथा 
सुवर्णक समान मनोहर-वर्णवाली उन्त श्रेष्ठ कन्याओकी धर्म॑मे श्रद्धा 
उत्पन्न हो गयी। इसी समय आकाशमे सूर्यका उदय हो गया और 
जम्बूस्वामी घरसे निकल पडे | राजा कुणिकने गजगासी जम्बृस्वामीका 
निष्क्रमण-अभिषेक किया। कुमार रत्नोकी किरणोसे स्फुरायमान तथा 
श्रेष्ठ मगल द्वव्योसे भरी हुई शिविका ( पालको 


) में आरूढ हुए। वे 
तेजस्वी कुमार नाना कल्पवृक्षोके पृष्पोसे शोभायमान 


भायमान विपुलाचल पर्वतके 

मस्‍्तकपर पहुँचकर, अपने पुत्र और स्त्रियोके मोहका परित्याग करनेवाले 

त्राह्मण, वणिक्‌ तथा क्षत्रिय पुत्रो सहित एवं उस विद्युक्चोर तथा उसके 

पाँच सो साथी चोरो सहित वीर जिनेन्द्रके पास घर्मनन्दी सुधर्माचार्यसे 
>] 


ष्ट चीरजिंगिद्चरिउ [४ ६ २७- 


घत्ता--तउ छेसह होसइ पर-जइ होएप्पिण सुयकेवलि ॥ 
हय-कम्मि सुवम्मि सुणिव्वुयइ जिण-पय“विर्‌इय-पजलि ॥३॥ 


| 


पत्तइ बारहमइ सवच्छरि | 
चित्त-परिष्ठिड् वियलिय-मनच्छरि ॥ 
पचभ्ु णाणु एहु पावेसइ । 
भवु णामेण महारिसि होसइ ॥ 

५्‌ तेण समड महियलि घिहरेसडइ | 
बह-गुणियई चत्तारि कहेसइ ॥ 
चरिसई धम्मु सब्व-भव्वोहहें | 
विद्धसिय-बहु-मिन्छा-मोहहें ॥ 
अतिमकेवलि उप्पज्जेसइ । 

१० महु पहु-चसहु उण्णइ होसइ ॥ 


इस चीरजिणिद्चरिए जम्बूसामि-पवज्ञावण्णणो 
णाम चडत्थो सधि ॥४॥ 


( महापुराणु सधि १०० से सकलित ) 


४७९१० ] हिन्दी अनुवाद ५९, 


तप ग्रहण करेगे, वा श्रेष्ठ यति होवेगे और फिर सुधर्म आचार्यके कर्मो- 
का विनाश कर. निर्वाण प्राप्त कर लेनेपर, वे जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणोमे 
हाथ जोडकर श्रुतकेवली होवेगे ॥६॥ 


७ 
जम्बूस्वासीको केवलज्ञान-प्राप्ति 


इसके पश्चात्‌ बारहवाँ वर्ष आनेपर वे अपने मनको समाधिमे स्थित 
कर रागद्वेप रहित होते हुए पचमज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञानको प्राप्त करेगे। 
उनके शिष्य भव नामक ऋषि होवेगे । उसके पास जम्बूस्वामी महीतल- 
पर बिहार करते हुए दश गुणित चार अर्थात्‌ चालीस वर्ष तक समस्त 
भव्य जीवोको धर्मका उपदेश देवेगे, और उनके मिथ्यात्व और मोहका 
विध्वस करेगे। इस प्रकार जम्बूस्वामी अन्तिम केवली होवेगे और मेरे 
विशालवश रूपी शिष्य-परम्पराकी उन्नति होगी। 


इति जम्बूस्वामि-प्रश्मज्या विषयक चतुर्थ सन्धि समाप्त 
सन्धि ॥ ४॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५५ 


सचि ५ 
चदणा-तवगहण 
१ 

पभणइ महियरू-णाहु गय-मिच्छत्त-तमधघहि ॥ 
भणु चदणहि भवाईं सुरहिय-चदण-गधहि ॥ 
त णिसुणेविणु भासइ मुणिवरु । 
सुणि सेणिय अक्खमि तुह वइयरु ॥ 
सिधु-विसइ चइसाली-पुरवरि | 
घर-सिरि-ओहामिय-सुर-बर-घरि ॥ 
चेडड णाम णरेसरु णिवसइ | 
देवि अखुद सुहद महासइ ॥ 
घणयत्तड वणभदूदु डविदड। 
सुहयत्तड हरियत्तु णियगड॥ 
कभोयड कपणड पयगउ। 
अचरु पहजणु पुत्तु पहासड ॥ 


- थीयजड सत्त रूव-विण्णासडउ ॥ 


सेयसिणि सूहव पियकारिणि | 
अबर मिगावइ जण-मण-हारिणि ॥ 
सुप्पह देवि पहावइ चेलिणि 
बाल-मराल-लील-गइ-गामिणि ॥ 
जेट्ट विसिद्ध भडारी चढण | 
रूव-रिद्धि-रजिय-सकदण ॥। 
पियकारिणि बर-णाह-कुलेसहु । 
सिद्धत्थहु कुडडर-णरेसहु ॥ 
दिएण सयाणीयस्स मिगावइ । 
सोम-वस-रायहु सथरगइ ॥ 
सूर-वस-जायहु ससिन्यर-णह । 
ढसरह-रायहु दिण्णी सुप्पह् ॥ 


सन्चि ५ 


चन्दना-तपग्रहण 


श्‌ 


राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियों तथा चित्रपट 


धराधीश श्रेणिकने पुछा--है भगवन्‌ , मुझे उस आ्थिका चन्दनाका 
चरित्र सुताइए,जिसके शरीरमे चन्दनकी सुगन्ध है तथा जिसने मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारको दूर कर दिया है। राजाके इस प्रइनको सुनकर गौतम 
मुनिवरने कहा--हे श्रेणिक, मै चन्दनाका वृत्तान्त कहता हूँ, तुम सुत्तो । 
सिन्वु-विपय ( नदी-प्रधान विदेह नामक प्रदेश ) में वेशाली नामक नगर 
है जहाँके घर अपनी शोभासे देवोके विमानोकी शोभाकों भी जीतते है। 
उस नगरमे चेटक नामक नरेश्वर निवास करते है। उनकी महारानी 
महासती सुभद्रासे उनके धनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, शिवदत्त, हरिदत्त, 
कम्बोज, कम्पन, प्रयग, प्रभजत और प्रभास नामक पुत्र हुए। उत्तकी 
अत्यन्त रूपवती सात पुत्रियाँ भी हुई जिनके नाम है, श्रेयासिती सुभगा 
प्रियकारिणी, जनमनोहारिणी मृगावती, सुप्रभा देवी, प्रभावती, चेलिनी, 
वालहसलीलागामिनी ज्येष्ठा और विशेष रूपसे पुज्य चन्दना। ये सभी 
कन्याएँ अपनी रूपऋद्धिसे इन्द्रके मनको भी अनुरकक्‍्त करती थी। 
प्रियकारिणीका विवाह श्रेष्ठ नाथवशी कृण्डपुर नरेश सिद्धार्थके साथ कर 
दिया गया । मदगामिनी मृगावती, कौशाबीके सोमवशी राजा शतानीक 
को व्याह दी गयी। चन्द्र किरणोके समान चमकीले नखीवाली सुप्रभाका 
विवाह सूर्यवशमे उत्पन्त दशरथ राजाके साथ हो गया। उर्वशी और 


३० 


३५ 


४० 


प्‌ 


प्र 


वोरजिणिद्चरिउ [५ १ २६- 


उद्दायणहु पहावइ राणी | 
दिण्णी उन्बस-रभ्-समाणी ॥ 
महिउरि काम-बाण-परिहठ्ठउ । 
अलहमाणु अवरु वि आरुद्गवउ ॥ 
जेट्ठहि कारणि सच्चइ णामे | 
आयजड जुज्झहेूँ दुष्परिणामे । 
णट्ठउ आहबि चेडय-रायहु । 

को सक्तई करवाल-णिहायहु ॥ 
अइ-दूसह-णिव्वेए छ्यउ | 
दमवर-मुणिहि पासि पव्वइ्यउ ॥ 
आण्णहि दिणि चित्तयरे लिहियईं । 
रूवईं वर-पद्टतर-णिहियईं ॥ 
काम-विलास-विसेसुप्पत्तिहि । 
जोइयाई राए णिय-पुत्तिहि ॥ 
पडिड बिंदु चेलिणि-ऊरूयलि । 
डिट्ठउऊ कयली-कदलछ-कोमलि ॥ 
ताये तोडु कयउ विवरेरउ | 
चित्तयरे बोल्लिउ सुइ-सारड ॥ 
एए विणु पडिविबु ण सोहडइ । 
वाइ जाम ऊरुत्थलु चाहइ ॥ 
ता दिद्वड तहि छछणु एयइ | 
अक्खिड रायहु जाय-विवेयइ ॥ 


घत्ता--ता सरूद्ठ णरिदु गड रायहरहु छीलइ ॥ 
जिण-पड़िबिवहें पासि पडु सणिहिड बणाछइ ॥१॥ 


र्‌ 
डिद्वड पडु पईं पुच्छिय किकर | 
तेहि पदुत्तउ बइरि-भयकर ॥ 
एयईं छिहियईं बिणय-चिणीयहेँ । 
बिवई चेडय-महिबइ-वीयहें ॥ 
चउहुँ विवाह हयड विहुरतउ । 
तीहि मस्झि दो जोब्वणबतड ॥ 


-५ २५६] हिन्दी अनुवाद ३ 


रम्भाके समान प्रभावती उद्घायव नरेशकी रानी हुईं। किन्तु महीपुरका 
राजा 'सात्यकि कामके बाणसे प्रेरित होते हुए भी उन कन्याओमे-से 
किसीको तन पाकर रुष्ट हो उठा और वह दुर्भावनाके वश ज्येष्ठाकोी बल- 
पूर्वक प्राप्त करने हेतु उसके पितासे युद्ध करने आ पहुँचा। किन्तु वह 
युद्धमे चेटक राजासे पराजित होकर भाग गया । कौन ऐसा हे जो चेटक 
राजाके खड़गकी मारको सह सके ? इस पर राजा सात्यकि अत्यन्त 
दुस्सह्‌ विरक्तिके वश होकर दमवर मुनिके पास प्रनश्नजित हो गया। 

एक दिन राजा चेटकके पास एक चित्रकार आया और उसने 
राजकुमारियोके सुन्दर चिंत्रपट बनाये। राजाने अपनी पुत्रियोके उन 
चित्नोको देखा जो अपने सौन्दर्यससे काम-विकासकी भावनाकों उत्पन्न 
करते थे। किन्तु उन्होंने देखा कि कदली-कदल समान कोमल चेलिती 
की जघापर एक स्याहीका बिन्दु पडा है। उसे देख चेलिनीके पिताने 
अपना मुख फेर लिया। चित्रकारने राजाकी मन स्थिति जान ली । उसने 
चित्र-शास्त्रके मर्मकी वात बताते हुए राजासे कहा--हे महाराज, इस 
विन्दुके बिना यह चित्र झोभायमान नहीं होता। इसी बीच धात्रीने 
जाकर चेलिनी राजकुमारीके जधा-स्थलका निरीक्षण किया और उसके 
वहाँ भी तिलका काला बिन्दु देखा। तब उस विवेकणशालिनी धात्रीने 
आकर यह बात राजासे कही । इसपर नरेन्द्र बहुत रुष्ठ हो उठे। उनके 
क्रोधसे भयभीत होकर वह चित्रकार चुपचाप वैश्ञाली नगरसे निकल 
भागा। वह राजगृह पहुँचा और वहाँ उसने राजकुमारी चेलनाके चित्रपट 
को राजाके उद्यान मन्दिर्मे जिन-प्रतिबिस्वके पास रख दिया 0१॥ 


र्‌ 
राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेलनापर मोहित होता 
और उमका राजकुमार द्वारा अपहरण 
गोतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन, तुमने उस 
चित्रपटको देखा और उसके विपयमे अपने किकरोसे पुछ ६ उन्होने 
वतलाया--हे शत्रु-सयकर नरेडा, थे चित्रविव चेटक राजाकी विनयणील 
पुत्रियोके लिखे गये है । इनमेसे प्रथम चारका विवाह हो चुका है, किन्तु 
उनसे रूघु तीनमेसे दो यद्यपि यौवनको प्राप्त हो गयी है, तथापि अभी तक 
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३० 
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वीरजिणिदचरिउ [५२ ७- 


अज्ज बि णिव दविज्जति ण कासु वि। 
एक कण्ण लहुई खछ-तम-रवि ॥ 
ते चयणेण मयण-सर-बणियड | 
तुहँ तुह मतिहि तु सुड भणियड || 
हा हा हे कुमार तुह तायहु । 
बड्ूइ कामावत्थ सरायहु ॥ 
चेडय-धीयहि अइ-आसत्तउ । 

सूरु व दिद्ठि-्गम्मु अइ-रत्तउ ॥ 
ससुरु ण देइ जुण्ण-वयवतहु | 
बहुइ अवसरु मइ-विहिवतहु ॥| 
ता कुमरे तुह रूबे किउ पड़ । 

त णिवासु छेविणु गउ भड पड ॥ 
पडिउड बोह-बणिय-कय-वेसउ । 
आय कण्णउ णब-बय वेसड ॥ 
पुन्छिड ताहि लिहिड ते भाणिड। 
कि ण मुणह सगहाहिड सेणिड ॥ 
ता दोहे मि कण्णह मय-मत्तई । 
पेस्म-कुसुभई रतई णेत्तई ॥ 
कुडिल्इ चेलिणी३ सर-रुद्ध३ । 
कवडे इचट्ठ जेद् रइ-लुद्ध३ ॥| 

भणिय जाहि आहरण रूएप्पणु | 
आवहि लहु वच्चहुँ ल्हिकेप्पिणु ॥ 
छूग्गहँ गलकढलि भगहेसहु । 
अलि उल णील-णिद्ध-मउ-केसहु ॥| 


घत्ता--आहरणाई लणचि जा पडिआंबइ बाछी ॥ 
ता वहि ताए ण दिद्व चेलिणि सयणसयाछी ॥०॥ 


डरे 
बहिणि-विओय सोय सतत्ती । 
खतिहि जसमईहि उबसती ॥ 
पाथ्र-मूलि तबचरणु छणप्पिणु । 
थक्क जेट्ठ इब्यिईं जिणेग्पियु ॥ 


५.४ ४] हिन्दी अनुवाद श्र 


उनका किसीके साथ विवाह-सम्वन्ध नहीं हुआ । हें खलरूपी अन्धकारके 
सूर्य, सबसे छोटी कन्या ( चन्दना ) अभी भी अवोध है । अपने किकरो- 
के इन वचनोसे तुम मदनके वाणसे आहत हो गये । तब तुम्हारे मन्नियोने 
तुम्हारे पुत्रसे कहा--हाय, हाय, हे कुमार, तुम्हारे पिता कामासक्त होकर 
इस अवस्थाको प्राप्त हुए है। वे राजा चेठककी पुत्रीपर अत्यन्त आसंक्त 
होकर ऐसे अनुरक्त दिखाई देते है जैसे सूर्य अत्यन्त रक्तवर्ण होकर सबके 
दृष्टिगोचर हो जाता है। किन्तु उनके प्रस्तावित श्वसुर अर्थात्‌ राजा चेटक 
उन्हें इस कारण अपनी कन्या नहीं देना चाहते, क्योकि वे आयुमे वृद्ध 
हो चुके है। यह अवसर हैं जब तुम अपनी बुद्धि और चेर्यका अच्छा 
परिचय दे सकते हो । गौतम मुनि राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन, 
भन्त्रियोकी उक्त बातको सुनकर राजकुमारने तुम्हारा चित्रपट वनवाया ) 
चित्रपट बन जानेपर एक भट उसे कुमारके निवासस्थानपर ले गया । 
फिर वह राजकुमार पण्डित वोद्र ( वैछ लादने वाले ? ) वणिकका वेश 
बना कर वेशाली नगरमे पहुँचा । राजकन्याओते चित्रपटमे लिखित नव- 
वग्स्क तथा सुन्दर वेषयुक्त पुरुषको देखकर उसके सम्बन्धमे पूछताछ 
की | तब वणिक-वेपधारी राजकुमारने कहा--कया आप नही जानती कि 
ये सगधके नरेन्द्र श्रेणिक हैं। यह सुनकर उस दोनो कन्याओके सेन्र 
भदोन्‍्मत्त हो उठे और प्रेमरूपी केशरसे रजित हो गये ) दोनो बहिनोमे 
चेलिनी अधिक चतुर थी। उसने कामसे पीडित तथा रति से लुब्ध होकर 
बहिन ज्येष्ठासे छलपूर्वक कहा--आप अपने निवासपर जाकर आमभूषणो- 
को ले आईए, तब हम दोनो यहाँसे चुपचाप छिपकर निकल चलेगे, तथा 
अमर समूहके समान नीरू और स्निग्ध तथा भदु केशोसे युक्त मगधेशके 
गलेमे लगकर उनका आलिगन करेगे। किन्तु जब ज्येष्ठा आभूषण लेकर 
लौटी तब उसने वहाँ मदनोत्सुक चेलिनोको नही देखा ॥२॥ 


डक 


ज्येप्ठाका वेराग्य, चेलिनी-शेंणिक विवाह तथा चन्दनाका 
सनोवेग विद्याघर द्वारा अपहरण व इरावती 
के तीरपर उसका त्याग 
अपनी बहिनके वियोगके शोकसे सतप्त होकर ज्येष्ठा यश्षोमति नामक 
आयिकाके समीप जाकर उपशान्त हुई और उन्हीसे तपव्चरणकी दीक्षा 
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वीरजिणिद्चरिड [५३ ५- 


चेलिणि पुणु तुह पुत्ते ढोइय । 

पईँ स सणेह णिरू »वलोइय ॥ 
परिणिय सुदरि जय जय से 

घरू आणिय दइवेण सुहदे ॥ 

तहि महएवी पद्ट णिचद्धड | 

सा रह तुहँ णावइ सयरद्धउ ॥ 
ताहि सुखतिहि पासि णिहालिउ | 
चदणाइ सावय-चड पालिड ॥| 
सहूँ सम्मत्ते चारु गुणडुड । 
दाहिण-सेढिइ गिरि वेयडूइ 
सोवण्णाहइ पुरि सणवेयड । 
विहरमाणु णहि घरिणि-समेयड ||, 
आयउड जउबब॒णि णिच्च-बसतई | 
विद्ठी चदहण चदणवतईं ॥ 
णियय घरिणि णिय गेहे थवेष्पिणु । 
पडिआवेप्पिणु कण्ण रूएप्पिणु ॥ 
सो जा भन्छड्ठ पुणु णिय-सवणहु । 
आलोयणिय बिद्ठ ता गयणहू ॥ 
अवयरति आहासइ वबश्यरू | 
देविईं तुहँ जाणिउ सायायरु ॥ . 
तुब्स विज्ज कय-रोस-णिहाए 
ताडिय देवय वाम पाए॥ 

एवहि कि कुसारि पईं चालिय | 
अनच्छद कोब-जलरूण-पज्जालिय ॥ 
णिन्चसेव हियवइ सकतहि । 

त णिछ्ठ॒ुणिब्ि सो भीयउ कवहि ॥ 


घत्ता--सूय रमण-बण सज्मि पवर-इरावइ-तीरइ ॥ 
साहिय तेण खगेण विज्ज फणीसर केरइ ॥१॥ 


ड 


पत्तछहय णामेण णिहित्ती । 
ताठ पुत्ति सपत्त वरित्ती ॥ 


५, ४ २] हिन्दी अनुवाद कल 


लेकर इन्द्रियोको जीततें हुए उन्हींके चरणोमे रहने लगी। उधर चेलिनी- 
को तुम्हारा पुत्र राजगृह ले आया और उसका तुमने अत्यन्त स्नेंह- 
भावसे अवलोकन किया। तुमने जय-जय घोपषके साथ उस सुन्दरीका 
परिणयन कर लिया और सौहादंपूर्ण भाग्यसे उसे अपने धर ले आये। 
तुमने चेलनाको महादेवी पदपर प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार वह रति 
और तुम कामदेवके समान सुखसे रहने लगे । 

उधर चेटककी सबसे लहुरी पुत्री चन्दनाने धर्मभावसे प्रेरित 
होकर सुक्षान्ति नामक आयिकाके समीप श्रावक ब्त ग्रहण कर लिया । 
सम्यक्त्व भावसे सुन्दर गुण-प्रचुर वेताढयगिरिकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित 
सुवर्णनाभ नामक पुरीमे मनोवेग नामक विद्याघर रहता था। एक दिन 
वह अपनी गृहिणीके साथ आकाझमे विहार करता हुआ उस उपवनमे 
आया जहाँ नित्य ही वसन्‍्त ऋतु रहा करती थी और जहाँ चन्दनके 
वक्षोकी सुगन्ध रहती थी । वहाँ उसने चन्दना कुमारीको देखा । देखते 
ही उसने वापिस जाकर अपनी गुहिणीको तो अपने घरमे जा छोडा और 
पुन उसी उपवनमे आकर कन्याका अपहरण कर लिया। उसे लेकर 
जब वह अपने घरको पुन जानें लगा तब उसने आकाशसे उतरती हुई 
आलोकिती विद्यादेवीको देखा। देवीने उससे बात कही कि देवी ( तेरी 
पत्नी मनोवेगा ) ने तुम्हे मायाचारी जान लिया है, और रोपपूर्ण होकर 
तरी विद्याको अपने बाये पैरसे ठुकरा दिया है। तुमने इस प्रकार इस 
कुमारीको क्यो अपहृत किया ? इसीलिए तेरी गृहिणी कोपाग्निसे 
भ्रज्वलित हो रही है। यह सुनकर मनोवेग नित्य अपने हृदयमे विराजमान 
रहनेवाली अपनी कान्‍्तासे भयभीत हो उठा। उस विद्याधरने विशाल 
इरावतीके तीर पर स्थित भूतरमण नामक वनके बीच फणीझवर 
(नागेश्वर या गरुड) की विद्याको सिद्ध किया ॥३॥ 


है. 


चन्दताका वनसे त्याग, भिल्‍लो द्वारा रक्षण तथा 
कोशाम्बीके सेठ घतदत्तके घर आगमन | 


मनोवेगने पत्ररुषु नामकी अपनी उसी विद्याके बलसे चन्दनाकों 
उक्त बनमें फेक दिया ओर वह उसीके प्रभावसे भूमितलपर उतर गयी ॥ 
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चीरजिणिद्चरिउ [५४ रे- 


पचक्खरईं चित्ति णिव्यायइ | 
घस्स-झाणु णिम्मछु उप्पायइ ॥ 
वियलिय णिस उम्गमिड पयगऊ | 
वणयरु एक्क पत्तु सामगउ ॥ 

णामे कालु तासु जिण-वयणईं । 
साहियाईं मुद्धई जग-सयणईं |। 
आण्णु वि तहु दिण्णईं आहरणईं । 
पहचतईं ण दिणयर-किरणई ॥ 

तें तुटठ णिय सुदरि तेत्तहिं । 
भीम-सिहर-गिरि-णियडइ जेत्तहि ॥ 
भिल्‍्लु भयकरि-पल्लिहि राणउ | 
णाभे सीहु सीहु-रस-जाणउ ॥ 
ताछु बार कालेण समप्पिय । 

तेण वि कामालेण विलुपिय ॥ 
काओसगम्गं थिय परमेसरि | 

जा छग्गइ वणयरु वण-केसरि ॥ 
ता सो रुक्‍्खु जेब उम्मूलिड | 
सासण-देवयाहिं पडिकूलछिज ॥ 

रे चिलाय करु सुयहि म ढोयहि। 
अप्पड काछ-वयणि म णिवायहि ॥ 
ता सो तसिड थक्‍्कु तुण्हिकड । 
पय-जुय-वडिउ वियार-विमुकठ ॥ 
कद-मूल-फल-दाविय-सायइ । 
पोसिय देवि णिसायहु मायइ ॥ 
थिय कइबय दिणाईं तहि जश्यहुँ । 
चच्छ-देसि कोसबिहि तइयहें ॥ 
वसहसेणु चवणिवइ वणइत्तड | 
मित्तवीरु तहु-किकरु भत्तड ॥| 

मित्तु सो जि सीहहु चण-णाहहु ॥ 
घरु आयउ सुक्षिय-जलवाहहु ४ 
अप्पिय तासु तेण पत्थिव-छुय । 
बाल मुणाल-वलय कोमल-सुय ॥ 


५ ४. रेड ) हिन्दी अनुवाद ६९, 


बह अपने चित्तमे पचाक्षर मन्त्रका ध्यान करती ओर भिमल धर्मध्यान 
उत्पन्न करने लगी । 


जब रात्रि व्यतीत हो गयी और सूर्यका उदय हुआ तब एक 
श्यामाड़ वनचर वहाँ आयां। उसका नाम काल था। चन्दनाने उसे 
जगतुके आश्रयभूत जिनवचनोका उपदेश दिया तथा सूर्यकी किरणोके 
समान कान्तियुक्त आभरण भी दिये। वह इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उस 
सुन्दरीको वहाँ ले गया जहाँ भीमशिखर नामक पर्वतके निकट एक 
भेयकरी नामक पल्लीमे मद्य-रस-पान करनेवाला सिह नामक भिल्‍्ल राजा 
रहता था। काल-वनच रने बालिकाकों उसे ही समपित कर दिया और 
उसने भी कामासक्त होकर उसे छिपाकर रख लिया। वह परमेश्वरी वहाँ 
कायोत्सर्ग मुद्रामे ध्यान करने लगी। उस अवस्थामे जब वह वनकेसरी, 
वनचर उसका आलिगन करनेको उद्यत हुआ तब वह उन्मूलित वृक्षके 
समान स्तब्ध रह गया और जासन-देवताने उसे फटकारा--देख किरशात, 
खबरदार | तू उस परत्नीको अपना हाथ नही लगाना | तू अपनेको कालके 
मुखम मत डाल | इसपर वह भिल्लराज त्रस्त होकर मौन हुआ रुक 
गया और विकारकों छोड उसके चरण-युगलमे आ पडा। तत्पश्चात्‌ 


उस तिपादकी माता, उसे स्वादिष्ट कन्द-मूल व फल देकर पोषण 
करते रूंगी | 


इस प्रकार जब वह वहाँ कुछ दिनो तक रह चुकी तब एक दिन वत्स- 
देशकी कौशाम्बी नगरीका वृषभसेन नामक धनवान वणिक्‌ वहाँ आया । 
उसका मित्रवीर नामक एक भक्त किकर वनराज सिहका मित्र था। अत 

वह सुकृतके जलप्रवाह रूप भिल्‍लके घर आया। वनराजमे उस कमल- 
नालके समान कोमछू भुजाओवाली राजकन्याको उसीको अपित कर दी 
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३५ ढोइय वणि-कुलछ-गयण-ससंकहु । 
भिच्चे वसहसेण-णामकहु ॥ 
घत्ता--एकहि बासरि जाव जोइवि सेट्ठटि तिसाइड ॥ 
चधिवि कोतलछ ताइ जलू-भिगारुच्चाइउ ॥४॥ 


ण्‌ 

विद्द दुद्द-कट्टाइ रउदइ । 

ता दिद्ठी सेट्टिणिइ सुहदइ |! 

सुडिउ सिरु पावईं पस्मेल्लहि । 

आयस-गणियलु घित्तु णीसल्लहि ॥ 
५्‌ कोदव-कूरु स-कजिड व्ज्जिइ । 

णिन्नसेव जा एवं दसिज्जद |! 

ता परमेट्ठि छिण्ण ससारड | 

आयड भिक्खहि बीरु भडारड ॥ 

पडिलाहिबि विहीइ किउ भोयणु । 

१० दिण्णठ त तहु सडबीरोयणु ॥ 
पत्त-दाण तरु तक्खणि फलियड | 
गयणहु कुसुम णियरु परिघुलियड ॥ 
गज्निय दुदुहि वहु मांणिकई । 
पडियई भा-भारे पइरिकईं ॥ 

१५ रयण-विचित्त विण्ण-विविहगय । 
देवेह सि देविहि वढदिय पय ॥ 
तियस-घोस-कोलाहल-स हे । 
जय-जय-जय सजाय-णिणहे ॥ 
णसिय मिगावइए लहुयारी । 

२० वहिणि सपुत्तइ गुण गरुयारी ॥ 
वणि-शुयाइ पाविद्रुइ ज किड । 
तो तबि ण साहइ बविलखसिड विप्पिड ॥ 
सेट्टिणि सेट्टि वे वि कम-णमियई । 

,  अस्‍्हईं पावईं पावे खबियद ॥ 

श्ष परमेसरि तुह सरणु पहइट्ुईं । 

एवहि परितायहि पाविद्ध ई ॥ 
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और वह भृत्य उसे अपने कुरूत्पी आकाशके चन्द्र वृषभसेन चामक 
वंणिकके पास ले आया। एक दिन उसने सेठको प्यासा देखकर अपने 
केशोकों बॉधा और बह जलका-कलण उठाकर उसके पास आयी ॥४॥ 


५ 
सेठानो द्वारा ई्यावश चन्दताका बन्धत, सहावीर्को 
अण्हरदएन व तप-प्रहण 


इसी अवस्थामे उसे धुष्ट, दुष्ट, कष्टदायी व क्रोधी सुभद्रा नामक 
सेठानीने देख लिया। चन्दताके पापवृत्तिसे मुक्त और निं शल्य होनेपर 
भी उस दुष्ट सेठानीने उसका सिर मुडवा डाछा और उसके पैरोमे लोहै- 
की साकल बाँध दी। वह उसे प्रतिदिन कॉजीके साथ कोदोका भात 
खानेको देती थी । इस प्रकार जब उसे दण्डित किया जा रहा था, तभी 
ससारके भ्रमणकों छित्त करनेवाले परमेष्ठी जिनभगवान्‌ वहाँ भिक्षाके 
निमित्त आये। उनका पडगाहन करके चन्दनाने उन्हे वहीं कॉजी और 
ओदनका आहार विधिपूर्वक दिया। यह पात्रदान रूपी वृक्ष तत्क्षण ही 
फलित हो उठा और आकाझसे पुष्पकलियोकी वर्षा हुई । दुन्दुभि बजने 
लगी तथा बहुतसे माणिक्य चमचमाते हुए प्रचुस्मात्रामे वहाँगिरे। 
देवोने आकर उस देवीको रत्नोसे जड़े हुए नाना प्रका रके आभूषण प्रदान 
किये और उसके चरणों की वन्दवा की। उन देवोकी घोषणा व कोलाहल- 
ध्वनिसे तथा जय जयके शब्दोके निनादसे आकृष्ट होकर रानी मुगावती 
अपने पुत्र सहित वहाँ आयी और उसने अपनी छोटी बहनको उसके 
गुणोसे बडी होनेके कारण नमन किया। उस पापिती वणिक पत्नीने 
उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया था, वह चन्दनाने नहीं बतलाया | 
सेठ और सेठानी दोनोने उसके चरणोमे तमत किया और कहा कि हम 
पापी पापसे पीडित थे। अब हम तुम्हारे शरण मे प्रविष्ट हुए है। हे 
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ता चढणए़ भणिड को दुल्लणु | 
को ससारि एत्यु किर सज्ञणु ॥ 
वस्मे सब्वु होइ भल्लारड । 
३० पावे पुणु जण-विण्पिय-गारड ॥ 
दस-विसु पत्त वत्त जय सिरि-वव । 
आइय परमाणदे बबब ॥ 
वबदिड बीर-सामि परमण्पड | 
एयाणेय-वियप्पसमसप्पड ॥ 
३५. घत्ता-जिण-पय-पकय-मूलि वारह-बिहु वित्थिणणड । 
चदणाइ तउ घोरु तहि तक्खणि पडिवण्णड |॥५॥ 


इय चीरजिणिद्चरिण चदणातवगहण णाम 
पचसो सचि ॥७॥ 


( महापुराणु सधि ९८ से सकलित ) 
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परमेश्वरि, अब हम पापिष्ठोकी रक्षा कीजिए । तव चन्दताने कहा--इस 
ससारमे यथार्थत कौन दुर्जत है और कौन सज्जन है ? धर्मसे ही सवका 
भरा होता है, और पाप ही लछोगोका बुरा करनेवाला बन जाता है। 
यह वार्ता दशो दिग्याओमे फेल गयी। तब राजश्रीके धनी चन्दनाके वन्धु- 
बान्धव भी परमानन्द सहित वहाँ आये। उन्होने परमात्मा वीर भगवान्‌- 
की वन्दना की । उन जिन भगवान्‌के चरण-कमलोमे वेठकर एक व अनेक 


भेद रूप बारह प्रकारका महान्‌ घोर तप उसी क्षण चन्दनाने स्वीकार 
कर लिया ॥५॥ 


इति चन्दना-तपग्रहण विषयक पचस सन्धि समाप्त 
सन्धि ॥ ७५॥ 


१७० 


१० 


ह५ 


२५ 


सचि ६ 
परसेणिय-सुय-चिलायपुत्त-परीसह 


१ 
सब्वगु वि मिलियहि उज्जगुल्यिहि 
चालणि व्व किउ धीर-मणु । 
तडवि हु निरवज्जहों न वि निय-कजहो 
चलिड चिल्ायपुत्तु समणु ॥ 
मगहा-विसए आसि गुणवतउ | 
गुणहिल्ु सत्थवाहि बणि होतउ ॥। 
तेण सियालए पथ समत्थे । 
गच्छतेण ससेड स-सत्थे ॥ 
सुणि गामतरे तवधर-नामउ । 
भिक्‍्खागड निएवि जिय-कामडउ ॥ 
सिद्धउ अन्नु नत्यि समभाविड। 
गुछ तिल-बढ्टि देवि भुंजाविउ ॥ 
तेण फलेण ठीवे पढमिल्लग | 
हइमवयम्सि खेत्ते सोहिल्ल7 ॥ 
काछु करेप्पिणु कोस पसमाणउ | 
हुड पलिओवम-जीविड साणड ॥ 
पुणु नदणवण सुरु तत्तो चुड । 
सगहा मडछे रायगिहे हुड ॥ 
पस्सेणियहो नरिंदहों नदण । 
रूबवे जण-मण-णयणाणदणु ॥ 
जणिड चिलायए देविए जेण जे । 
नामु चिलायपुत्तु किड तेण जे । 
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घत्ता-एकॉहे दिण राए वद्ध-कसाएँ 


अडठायणु उल्नेणि पुरि। 


््‌ 
सगरि सदाणहि बबंधि आणहि 


पेसिड पज्ञोयहो उबरि॥श। 


सन्धि६ 


चिलातपुत्र-परीपह-सहन 


१ 
चिलातपुत्रका जन्म 


उज्जगृूलि ( काकी ) ने आकर सर्वाग चालिनीके समान छेद डाला, 
तो भी घीर मनस्वी चिलातपुत्र श्रमण अपने निर्दोष तपस्या-कार्यसे 
विचलित नहीं हुए । प्राचीन कालमे मगध देशमे गुणवानु-गुनहिरू 
( गुणधीर ) नामक सार्थवाह्‌ वणिक्‌ रहता था। एक दिन बह अपने 
सार्थ सहित वनमार्गमे गमन कर रहा था, तभी एक ग्राममे उसने भिक्षा- 
के लिए आये हुए तपधर नामक कामविजयी मुनिको देखा। वणिकके 
पास उस समय कोई सिद्ध अन्न नही था, अतएवं उसने उन समभावी 
मुनिको गुड और तिलपट्टी देकर आहार कराया। इस पात्रदानके फलू- 
स्वरूप वह मरने पर प्रथम द्वीप अर्थात्‌ जम्बूह्ोपके शोभायमान हेमवत्‌ 
नामक क्षेत्रमे एक कोश-भ्रमाण शरीरयुक्त व पल्योपमकाल तक जीवित 
रहनेवाला मानव उत्पन्न हुआ। फिर वह ननन्‍्दन वनमे देव हुआ और 
वहाँसे च्यूत होकर मगधमण्डलके राजगृह नगरमे राजा प्रश्नेणिकका 
चिलातदेवी द्वारा उत्पन्न तथा रूपसे लोगोके मत और नयनोको आनन्‍्द- 
दायी चिलातपुत्र नामक राजकुमार हुआ। एक दिन राजा प्रश्नेणिकने 
ऋद्ध होकर राजपुत्र उदायनकी यह आदेश देकर उज्जयिनीपुरीको भेजा 


कि बहॉके राजा प्रद्योतको युद्धमे जीतकर और बन्धनोसे बॉघकर मेरे 
पास के आओ ॥१॥ 


१० 


१५ 


२० 


७६ 
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बे 


ता तहि गउर-घरगपुर-सामिउ । 
पब्जोएण वि रणे आयामिड ॥ 
बधेवि बरिड सुणेणिणु छुत्ते । 
विजयक्खेण नराहिव-पुत्ते ॥ 
तत्थ सत्थ-बाहिणड हवेप्पिणु । 
आणिड गपि छलेण हरेप्पिणु ॥ 
रोसे तेण देसु नासतड | 

सबलु होवि पब्जोड पहुत्तड ॥ 
आयन्नेप्पिणु पहु चिताविड | 
पट्टणम्सि पडहुउ देवाविड ॥ 

जो महु वढ़रि वरेण्पिणु दावइ | 
सो ज मग्गइ त फुड पावइ | 
ता चिलायपुत्ते हेराबिड । 

सर जल-कील करतड पाविठ ॥ 
बधेबि उज्जेणी बह आणिड | 
तूसेप्पिणु नदणु सम्माणिड ॥ 
दिन्नद मग्गिड सगहा राएं। > 
पुरे सच्छद-विहारु पसाएँ ॥ 


घत्ता--बहुकाल रांणउ सुटूठु सयाणउ 


घरु पुरु परियणु परिहरेवि | 


भव-सय मर हरणहो गउ तबयरणह 


रज्ज चिलायपत्त वरेबि ॥श॥ 
डे 


रज्जु करते आबइ पाविय । 
पय चिलायपुत्ते सताबिय | 
तहो अन्नाउ नियवि नयवतहें | 
जाड अचित्त मति-सामतह [| 
रडउ मसतु सब्बहँ मे भाविछ । 
सेणिउ कचिपुरहो आणाबिउ ॥ 


६३६) हिन्दी अनुवाद 


र्‌ 
चिलातपुत्रको राज्य-प्राप्ति 


इसी बीच प्रयोतने गौर उरगपुरके स्वामीको रणमे बाँध लिया। उसके 
बन्धतकी बात सुनकर मंगध नरेशके विजय नामक पुत्रने सार्ववाहका 
बेश धारण करके छलपूर्वक उसे छुडा लिया और राजगृह ले आया। इस 
बातपर रुष्ट होकर प्रद्योतते अपने दलन्‍बल सहित मगंध देशपर 
आक्रमण कर दिया । यह बात सुतकर मगध नरेन्‍्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुईं 
और उन्होने राजधानीमे भेरी बजवायी कि जो कोई मेरे वैरीकी पकड़कर 
मुझे दिखलायेगा वह जो कुछ माँगेगा वही दूँगा। तब चिलातपुचने 
उसपर घात लगायी और जब वह जलक्रीडा कर रहा था तभी उस 
उज्जयिनीपति प्रद्योततो पकड लिया और बाँधकर राजगृह ले आया। 
राजाने सन्तुष्ट होकर अपने पुत्रका सम्माव किया। मगधराजने प्रसन्नता 
पूर्वक चिछातपुत्रको मन साँगा दान तथा सगरमे स्वच्छन्द विहारका 
उपहार दिया । 

इसके बहुत काल पश्चात्‌ जब राजा प्रश्नेणिक बहुत सयाने हो गये 
तब उन्होने धर, पुर और परिजनोका त्याग कर सैकडो भवों ( जन्मों ) 


के पापका हरण करनेवाला तपश्चरण स्वीकार कर लिया और राज्यपर 
चिलातपुत्रकों प्रतिष्ठित कर दिया ॥२॥ 


७७ 


३ & 
चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा 
श्रेणिकका राज्याशिषेक 


राज्य करते-करते चिलातपुत्रपर एक आपत्ति आ गयी, क्योकि 
उससे प्रजा सन्तप्त हो उठी थी। उसका अन्याय देखकर नीतिवान 
मस्त्रियो ओर सामन्तोका चित्त उससे हट गया था। उन्होने भस्त्रणा की 
जो सभोके मनको भा गयी । उन्होने काचीपुरसे श्रेणिकको बुला लिया। 


१० 


१५ 


२० 


२१० 


८ 


वोरजिणिदचरिउ [ ६ ३. ७- 


मिलिउ परिंग्गहु सयलु वि एविणु । 
नीसारिड बाइड चण्पेविणु ॥ 
सायामहहो पासे जाएविणु | 
काणणे विसस॒ कोट्ट _ विरएविणु ॥ 
रज्ज-भट्ठु हो४वि अन्नित्तिए । 
थिड जीवइ सावइयहो वित्तिए ॥ 
भदमित्त तहों मित्त पियारड | 

न रामहो टकक्‍खणु दिहि गारड ॥ 
रुद्मित्त-माउलयहो केरी । 

वीय सुहद सुहाईं जणेरी ॥ 

सो परिणणहे न पावइ अवरहो। 
डिज्जइ छग्गी साबिय पवरहो | 


घत्ता--इय चत्त सुणेप्पिणु तत्थावेष्पिणु 


मेठावेप्पिण सहड सय | 


ते मडड़े हरेप्पिणु कन्न छएप्पिणु 


जणहो नियतहो वे वि गय ॥|३॥ 


है. 


बत्त सुणेप्पिणु सेणिय-राणड । 
अणुल्ग्गड सेणाए समाणड ॥ 
राउत्तहिं जाब ण हय-वाहिय | 
गपिणु वण-पवेसि पडिगाहिय।। 
स॒द्द वि सूरा पडर भयकर | 
रायहें कि करति किर तक्कर || 
तट्टा के वि निन्द्धा बद्दा 

के वि कियतहो जपण छद्धा ॥ 
चप्पवि नियबि निरारिड सेन्नहो | 
जिह अम्महेँ तिह होइ न अन्नहो ॥ 
एम भणेवि कुमारि वियारिय । 
सा चिलायपुत्ते सघारिय ॥। 


६ ४ १२] हिन्दो अनुवाद गा 


समस्त परिजन जाकर एकत्र हुए और उन्होने दुर्बृद्धि चिलातपुत्रको सगर- 
से निकाल बाहर किया। उसने अपने मातामहके पास जाकर वनमे एक 
प्रबल कोट बनाया। वह राज्यश्रष्ट होकर वहाँ अनीतिपूर्वक चौरवृत्तिसे 
जीवन-्यापत करने लगा । उसका एक भद्रमित्र नामक प्रियमित्र या, 
जेसे रामको लक्ष्मण अत्यन्त प्रिय थे। उस के रुद्रमित्र नामक मामाकी 
एक सुखदायक सुभद्रा नामक पुत्री थी। चिलातपुत्र उसका परिणय नहीं 
कर पा रहा था, क्योंकि उसका वागूदान किसी अन्य बलवानुकों कर 
दिया गया था। यह बात सुनकर खिलातपुत्रने सैकडो सुभट एकत्र किये 


और वहाँ आकर बलपूर्वक कनन्‍्याका अपहरण कर लिया। लोगोके देखते- 
देखते ही वे दोनो बहाँसे चले गये ॥३॥ 


है. 


चिलातपुत्र द्वारा कन्यापहरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये 
जानेपर उसका घात तथा वेभारगिरिपर घुनि-दशेन 


यह बात सुनकर राजा श्रेणिक सेना सहित उसका पीछा करने 
थगा। राजा व घुड्सवार जब वहाँ पहुँच भी न पाये तभी उससे एक बन- 
प्रदेशमे जाकर उस कन्यासे विवाह 


ह कर लिया। यद्यपि उसके पास बहुत-से 
भयकर शरीर योद्धा थे, तब भी भला चोर राजाका क्यए सामना कर 
सकते है ? उनमे-से कितने ही त्रस्त हुए, निरुद्ध हुए और बाँध लिये गये 
तथा कितने ही यमराजकी पालकीमे डाल दिये गये। सेना द्वारा किये 
गये उस भारी सहारको देखकर चिलातपुत्रने विचार किया कि जब यह्‌ 


१५ 


२० 


१० 


१५ 
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हुई बतरि तहि जि वर्णतरे । 
अप्पणु पाण-भएण दु-सचर ॥ 
चडिड पछाइऊण गरुयारए । 
पव्वयम्मि पावणे बइसारफ ॥ 


चत्ता--मुणिवतत्त मडारठ भव-भय-हारउ 


सहूँ सघेण नियच्छियड । 


भय-वेविर - गत्ते पाव विरत्त 


तेण नवेष्पिणु पुल्छियड ।॥४॥ 


५ 


कहि कहि साहु कि पि सखेबे । 
सारुवएस कहिड जो देव |॥ 
ता उबण्स तासु स॒हयारड । 
कहिउ रिसीस सब्वहें सारड॥ 
ज इच्छसि त नेच्छस 

ज पुण नेच्छसि तुम पुरिस-सीह । 
त इच्छसु जइ इच्छसि 

ससार सहन्नव तरिदु ॥ 
विसयाइय पर-भाव विसज्वहि | 
निव्विसयाइय निय पडिवज्जहि ॥ 
स॒णवि एड निव्वेएँ छट्यड। 
सखेवेण जे सो पव्वइयड ॥ 
आयजन्नंवि थोवाड विसेस । 
थिड पाउग्ग-सरण सतोसे ॥ 
ता सेणिड स-सेन्नु तत्थायड । 
भाइ निएवि साहु सजायड ॥ 
चणड कियड पसस करेप्पिणु ॥ 
गई अचेबि पुज्जेवि पणवेष्पिणु ॥ 
एत्थतर चतरिण्ण निहालिउ । 
चइर बसाए ताए खब्भालिई ॥| 
झाणत्थहो सडलियए्ञ हवेण्पिणु । 
कड्डिय छोयण सिरि बइसेप्पिणु ॥ 
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कन्या हमारी हो चुकी है तब उसे अन्य किसीकी नही होने देना चाहिए। 
ऐसा विचार कर उसने उस कुमारीकी हत्या कर दी। वह मरकर उसी 
बनमे व्यन्तर देवी हुईं। और चिलातपुत्र अपने प्राणोके भयसे भागकर 
दुर्गंण और उच्च बैभार पर्वत पर जा चढा। उस पुण्यभूमिमे उसे भव- 
भयहारक मुनिदत्त नामक मुनिके सघ सहित दर्शन हुए। चिलातपुत्रने 


भयसे कॉपते हुए जरीर सहित पापसे विरक्त होकर मुनिकोी नमस्कार 
किया और उनसे पूछा ॥४॥ 


है 
मुनिका उपदेश पाकर चिलातपुत्रक्ी प्रव्नज्या, व्यन्तरो 
द्वारा उपसर्ग तथा भरकर अहसिन्द्र पद प्रा 


हे साधु, मुझे सक्षेपमे वह सारभूत उपदेश कहिए जो जिनदेवने कहा 

है। तब उन्त मुनीब्वरते उसे सबमे सारभूत और सुखकारी उपदेश कहा 
जो इस प्रकार है--हे पुरुपवर, तू जिसकी इच्छा करता है उसकी इच्छा 
मत कर, और जिसकी तू इच्छा नही करता उसकी इच्छा कर, यदि 
इस ससार रूपी महासमुद्रको पार करना चाहता है। जो इन्द्रियोके 
विषय आदि परभाव है उनको छोड और जो विषयो से रहित आत्मभाव 
है, उनको ग्रहण कर । मुनिका यह उपदेश सुनकर चिलातपुत्रको वैराग्य 
उत्पन्न हो गया और सक्षेप यह कि उसने प्रव्नज्या धारण कर ली । मुनिसे 
यह सुनकर कि अब उसकी आयु थोडी ही शेष रह गयी है, उसने विद्येप 
सन्तोपके साथ प्रायोग्य मरण नामक समाधि ले ली। तब राजा श्रेणिक 
वहाँ अपने सैन्य सहित आया । और उसने देखा कि उसका भाई साधु 
हो गया है तव “यह बहुत अच्छा किया” ऐसी प्रशसा करके तथा पूजा, 
अर्चाव प्रणाम करके वहाँसे गमन किया। यहाँ इसी बीच उस व्यन्तरीने 
उसे देखा और बैरके वश होकर उसने उसका उपसर्गं किया । उसने 


चील पक्षीका रूप धारण करके उसके ध्यानस्थ होते हुए सिरपर बेठकर 
११ 
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वड़-मुड-कीडियहि निरतरू । 
अक्खु वि किड विधेबि देहतरू ॥ 
२५ घत्ता--प्यणिय पाणतछ दुक्खु महतड 
ते सहिऊण समाहि-ज्जुड । 
सो सोक्‍्ख निरतरे पचाणुत्तरे 
सिद्धि - विभाणहमिदु हुड ॥५॥ 


'इय वीरजिणिद्चरिए चिलायपुत्त-परीसह-सहणो णाम 
छठ्ठी सबि ॥६॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु सधि ५० से सकलित ) 
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उसकी आँखे निकाल ली। उसने वडी-बडी मुण्डो वाले कीटोके द्वारा 
उसके शरीरको चलनीके समान बेध डाला | ऐसी प्राणान्तकारी महान 
दु खकी वेदनाकों सहकर भी समाधिमे तल्लीन रहकर चिलात- 


पुत्र मुनि निरत्तर सुखदायी पचअनुत्तर विमानोमे से सिद्धिविमानमे 
अहमिन्द्र देव हुए ॥५॥ 


इति चिलातपुत्र-परीषह विषयक छठी सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ६॥ 


ला 


१० 


१५ 


संधि ७ 
सेणिय-रज-लंभो 
१ 


घुवक--पणवेप्पिणु जिणवरु सिद्धि वहू-वरु 


दूरोसारिय-दुत्चरिड । 


आयण्णह कह सोहणु जण-मण मोहणु 


आहासमि सेणिय-चरिड ॥ धुवक ॥ 


खडय--जवू-दीवि दाहिणे भारह-खेत्ति सोहिणे। 
मगहा देसि सुदर अत्थि रायगिह पुर ॥ 


जहि दोसु मणा-वि न गुणु जि सब्बु । 
तहि अत्थि राउ पहयारि गद्दु ॥ 
उबसेणिड नामें परम-कित्ति । 
तहो सुप्पह् देचि सु-सील-वित्ति ॥ 
हुउ पुत्तु ताह सेणिउ कुमारु। 
गुण-गण-निबासु पच्चक्खु मारु। 
पुव्विल्लु सरेप्पिणु बइर-हे उ । 
पदच्चत-चरेण पयड-बे ड ॥ 

एक्कहिं. दिणि राएँ दुटठु आधु । 
अहियम्से सपेसिड हयासु ॥ 
पेक्खेप्पिणु परिओसिस सणेण । 
थरुड वाइ निवेण स-परियणेण ॥ 
तथारुह्देवि दुत्जड बलेण । 

गई वाहियालि कोऊहलेण ॥ 

ता नर हरि हरिणा हरिबि तेण । 
निड भीसावणु वणु तक्खणेण | 
चइकण तुरउ तरुततके निविटद्ठ । 
तत्थ वि किराय राएण ढिट॒ठु ॥ 


सन्चि ७ 


श्रेणिक-राज्य-लाभ 


१ 
जम्बूद्दोप, भरतक्षेत्र, सगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्रेणिक, 
रानी सुप्रभा, पृत्र श्रेणिक । सीसान्‍्त नरेश अभिधमंके 
प्रेषित अद्व द्वारा राजाका अपहरण व वनसे 
किरातराजकी पुत्री तिलकावतीसे विवाह 


सिद्धिरूपी वधुके वर तथा दुष्चरित्र का दूरसे अपहरण करनेवाले 

जिनेन्द्रको प्रणाम करके मै लोगोके मनमोहक सुहावनी कथारूप श्रेणिक- 
चरितका वर्णन करता हूँ । उसे सुनो । जम्बूद्वीपके दक्षिण भागमे शोभाय- 
मान भरतक्षेत्र है और उसके मगध देशमे सुन्दर राजगृह नामक नगर है। 
वहाँ तनिक भी कोई दोष नही, और सभी गुण वर्तमान है। वहाँ झत्रुके 
गर्वका विनाश करनेवाले परमकीतिवान्‌ राजा उपश्रेणिक राज्य करते 
थे। उनको अत्यन्त शीलवती रानी सुप्रभा देवी थी। उनसे श्रेणिक कुमार 
त्तामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो नाना गुणोका निवासभूर्त और साक्षात्‌ काम- 
देवके समान सुन्दर था। एक दिन उनके सीमान्तवर्ती राजा अभिधर्मने 
पूर्व वेरका स्मरण कर सगधराजको एक प्रचण्डवेग, दुष्ट अरब भेजा । उस 
अद्वको देखकर राजाके मनमे बडा सन्‍्तोप हुआ तथा उसने अपसे परि- 
जनो सहित अश्वकी खूब प्रशसा की। वह बलपूर्बक दुर्जेय राजा कुतूहल- 
वश उस अश्वपर आरूढ होकर बाहर मैदानमे गया । तत्क्षण ही वह अश्व 
राजाका अपहरण करके एक भीषण वनमे ले गया । तुरगको छोडकर 
राजा जब एक वृक्षके नीचे बेंठे थे, तभी वहॉके किरातराजने उन्हे देखा । 
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२५ जमदडे दुद्द-कयत-वासु । 
सगहिउ नमसिवि निउ निवासु ॥ 
सम्माणिऊण अवितत्थ-सघु । 
काऊण तेण वाया-निवधु ॥ 
जो होसइ आयहे देव पुष्तु । 

३० टायव्यु रज्जु तहो तईं ।नरुत्तु ॥ 

घत्ता--इय भणिषि सणोहर पीण-पओहर तिलछयावइ तम-हर-मुहिय | 
पेसिड सुह-बट्रणु अरि-दल्वट्टणु परिणावेष्पिणु निय-दुहिया।१॥ 


र्‌ 


खडय--ता तहि तीए सम तहो रइ-सोक्ख माणतहो | 
बहु-ससमएण स-रोरड जायड मयण-सरीरड | 

किड ताए नाउ चिलायपुत्तु | - 
कालेण कुमारु पमाण-पत्तु ॥ 

प्‌ एक्कहि दिणि सकक्‍क-समाणएण | 
पुन्छिड नेमित्तिडउ राणएण ॥। 
महु परछः पुत्तहें मज्झु एत्थु। 
कहि होसइ को रज्जहों समत्यु ॥ 
आहासइ परियाणिय-समत्थु । 

१० जो निव-सिधासण मत्थयत्थु ॥ 
ताडतु भेरि भीमारि तासु । 
सुणहाण देतु चर-सइ-पयासु ॥ 
भुजेसइ पायसु सो निरुत्तु । 
होसइ तुह रज्हो जोग्गु पुत्तु ॥ 

श्प्‌ ता त्तेण परिक्खा-हेड सब्बु । 
सोहणि ढदिणि करणे सुरूग्गे सब्बु ॥ 
हक्कारिवि पच वि सुय-सयाई । 
भणियाईं नरिदे नुय-पयाई ॥ 
जे ज तुम्हें पडिहाइ वत्थु । 

२० त त निस्सकिय छेहु एत्थु ॥ 
निसुणवि एड पहसिय मुद्देहि । 

हसा पुहई-सर-तणुस्हेहि ॥ 
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वह यमदण्ड नामक किरात दुष्टीके लिए यम-निवासके समान उस राजाको 
नमस्कार करके उसे अपने घर ले गया और राजाका खूब सम्मान किया । 
किरातराजकी सुन्दर यौवनवती पुत्नीको देखकर राजा उसपर मोहित हो 
गया । तब किरातराजने राजाके साथ यह शपथबन्ध किया कि जो उसकी 
पुत्नीका पुत्र होगा उसे ही राज्य दिया जाये । ऐसा पक्का निवबन्धन करके 
उसने अपनी मनोहर पीनपयोधर चन्द्रमुखी पुत्नी--तिलकावतीका विवाह 


राजाके साथ कर दिया तथा उसके साथ सुखीभूत शत्रुविजयी राजाकों 
उनके नगरको प्रेषित कर दिया ॥१॥ 


र्‌ 


किरात कन्यासे चिछातपुत्रका जन्म। राजा द्वारा 
राजकुमा रोकी परीक्षा 


अपती राजधानी राजगृहमे पहुँचकर राजा उपश्रेणिक अपनी इस 
नयी पत्नीके साथ रतिसुखका अनुभव करते हुए रहने लगा । बहुत समयके 
पश्चात्‌ उन्ते मदनके समान सुन्दर पूत्र उत्पन्न हुआ। पिताने अपने इस 
पुत्रका नाम चिलातपुत्र रखा। यथा समय कुमार अपनी तरुणावस्थाको 
प्राप्त हुआ । 

एक दित उस इन्द्रके समान राजाने एक नैमित्तिकसे पूछा कि यह 
वतलाओ कि मेरे इन अनेक पुत्रोके बीच कौन मेरे पद्चात्‌ राज्यका भार 
सेंभालनेगे समर्थ हो सकेगा । समस्त बातोको जाननेवाले उस नैमित्तिक 
ने कहा--है राजन्‌, जो राजपुत्र, राजसिहासनके ऊपर बैठकर भेरी 
वजाता हुआ तथा इवानोको भी कुछ खानेको देता हुआ पायस (खीर ) 
का भोजन करेगा वही अपनी श्रेष्ठ बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला, भयकर 
शत्रुओको त्रस्त करनेवाला, तुम्हारे राज्यको संभालने योग्य पुत्र होगा, 
इसमे सन्देह नहीं। यह सुतकर राजाने एक शुभ दिन, शुभकरण और 
शुभ लग्नमे परीक्षाके हेतु अपने सभी पॉच सौ पुत्रोकोी बुलवाया।वे 
आकर राजाको प्रणाम कर बेंठ गये । तब नरेन्द्रने उनसे कहा कि तुम्हे 
जी-जो वस्तु पसन्द हो, उस-उसको नि शक होकर ले छो। राजाको 


जाको यह 
तीन सुनकर उन राजकुमारोने प्रसन्‍तमुख होते हुए किन्हीने आभषण 


१० 


१५ 


२५ 
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चत्ता--केहि वि आहरणईं हरि करि रयणईं गधई तबोलईं वरइ। 
लइ्यईं सुविचित्तईं बर-वाइत्तईं केहिं मि कुसुमईं सुदरइ ॥श॥। 


रे 
खडय--सेणिओ सिहासणे.._ मणि-गण-किरणुव्भासणे । 
आरुह्देति भेरि वरि. थक्‍कों काऊण करि॥ 
परिवाडिफ़ सूथारहि कुमार | 
वइसारिय सयल् वि ण कुमार ॥ 
रायाएसेण सुवण्ण-थाल । 
ढाऊण खीरि वड्ढ्यि-रस[ल ॥ 
भुंजतहें ताहँ छलतजीह। 
पविमुक्का मडल नाई सीह ॥ 
आवबत निएप्पिणु भीम साण | 
सहसा भएण सयक वि पछाण ॥ 
गभीरु धीरु परि एक्कु थक्‍्कु | 
सेणिय कुमारु भय-भाव-मुक्कु ॥। 
ताडतु बिणोएँ भेरि दिंतु । 
सुणह्ाण योव-थोच हसतु॥ 
जेमिडउ वीसत्थड मइ-विसालु । 
जायड निच्छय-मणु म्रमिपालु ॥ 
जो रज्जहो जोग्यु अणत-बिज्जु । 
सो सव्व पयत्त पालणिज्जु ॥ 
इय चितिवि दायज्जहँ भएण | 
पुहुईंसरेण जाणिय-नएण ॥ 
मडल-विट्वालिड एहु पाउ 
जो देसइ आयहो को वि ठाड ॥ 
सो हें वि सु-निनछड तापछु सब्वु । 
अवियारु हरेसमि पाण-ढव्यु ॥ 
घत्ता--इ्य देप्पिणु घोसण खल-मण-पोसण 
नीसारिउ नयरहो घुरिड । 
तिस-सुक्खायामिड सिधुर-गामिड 
नदगामु सो पडसरिउ ॥श॥। 


७ ३. २८ ) हिन्दी अनुवाद ८९, 


लिये, किन्‍्होने घोडे, हाथी व रत्न लिये, किन्‍्हीने उत्तम गन्ध व ताम्बूल 
लिये, किन्हीने विचित्र-विचित्र उत्तम वादित्र लिये, और किन्हीने सुन्दर 
पुष्प ही ग्रहण किये ॥२॥ 


३ 


राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामे सफल, किन्तु भ्रातृ-वैरकी 
आहाकासे उसका निर्वासन 


किन्तु राजकुमार श्रेणिक मणि-समूहोकी किरणोसे दीप्तिमान्‌ सिंहासन- 
पर अपने सुन्दर हाथमे भेरी लेकर जा बैठा । रसोइयोने उन सब कुमारो 
को, जो कारतिकेयके सदृश् थे, ऋमश बेठाया और राजाके आदेशानुसार 
उन्हे स्वर्णके थालोमे स्वादिष्ट खीर परोस दी। ज्यो ही उन्होने अपना 
भोजन प्रारम्भ किया त्यो ही सिहके समान जीभ लपलपाते हुए श्वान 
छोड दिये गये | सभी राजकुमार उन भयकर इवानोको आते देख सहसा 
भयसे भाग उठे । किन्तु एकमात्र गम्भीर और धीर श्रेणिक कुमार भयकी 
भावनासे मुक्त होते हुए अपने आसनपर बेठे रहे। वे विनोदपुर्वक भेरी 
वजाते जाते थे और हँसते हुए थोडा-थोडा, भोजन कुत्तोको भी देते जाते 
थे। इस प्रकार उस विद्याल वुद्धिमान्‌ राजकुमारने विश्वस्त भावसे अपना 
भोजन समाप्त किया । यह देख भूपालने अपने मनमे निब्चय कर लिया कि 
यही राजकुमार राज्य करने योग्य है। साथ ही उन्होने यह भी विचार 
किया कि, जो राजकुमार अनन्त विद्याओका धनी है, और राज्य करने 
योग्य है उसका समस्त प्रयत्नपुर्वक सरक्षण करना चाहिए। ऐसा चिन्तन 
कर उस नीतिज्ञ धराघीणने दायादो ( राज्यके भागीदार भ्राताओ ) के 
बीच वैर के भयसे श्रेणिक कुमारको इस घोषणाके साथ नगरसे बाहर 
निकाल दिया कि इसने कुत्तोके जूठझे भोजन करनेका पाप किया है, अतएव 
जो कोई इसे अपने यहाँ ठहरनेको स्थान देगा, उसके समस्त धन और 
प्राणोका भी मै निग्चयरूपसे हरण कर लूँगा। ऐसे खल पुरुपोके मनको 
असन्‍्न करनेवाली घोपणा कराकर राजाने तुरन्त ही श्रेंणिक कुमारको 


नगरसे तिकाल दिया। तब वह गजगामी राजकुमार भूख और प्याससे 
त्रस्‍्त होता हुआ नन्दग्राममे जाकर प्रविष्ट हुआ ॥३॥ 
१२ 
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है. 
अच्छुड़ तहि भोयासत्तु जाम | 
उत्तहें वि तासु ताएण ताम ॥ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्ज्ु। 
वीरेण अणुट्टिड अप्प-कज्जु ॥ 
सजायड राउ चिलायपुत्तु । 
सो करइ कयाबि न कि पि जुत्तु ॥ 
ता मतिहि दूड लहदेवि सुद्धि । 
सपेसिड कचीपुर सुबुद्धि ॥ 
गतूण तेण सुप्पह-सुयासु । 
उबएसिड वइयरु णिव-सुयासु ॥ 
रज्जम्सि थवेबि चिलायपुत्तु । 
सजायउ ताड मुणी तिग्गुत्तु । 
सयल वि पय रज्जु करतएण । 
सताविय तेग कयतएण ॥ 
कि वहुणा गन्छहुं एहि सिम्घु । 
कुरु रब्जु णिवारहि छोय-विश्घु ॥| 
चत्ता--जण-बल्लह पोमिणि जिह गय-गोमिणि परिपीडिय दोसायरेण | 
सभरहइ पहायरु देड ठिवायरु तिह पई पय परमायरेण ॥४9॥ 
प्‌ 


खडय--अभयमई वसुमित्तव. पुच्छेवि कतो कतड। 
रायाण स-पुरोहिय आयड सो णिलूय णिय | 
गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्त । 
णीसारबि घल्लिड अणय जुत्त ॥ 
सुह-दिणे सुहि-सयणहि बद्घु पटटु । 
सुदर-मइ अरि-गय-घड-घरटडु ॥ 
तोसेवि सु-बयणहि सब्ब छोय | 
थिड रज्जे दिव्व भुजतु भोय। ५॥ 
इय चीर-जिणिदचरिए सेणिय-रज्ज-लछमो णास 
सत्तमों सधि ॥७॥ 
( श्रीचद्रकृत कहाकोसु सधि १२ से सकलित ) 
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है. 


चिलातपुत्रका राज्याशभिषेक व अन्यायके कारण मम्स्रियो द्वारा 
श्रेणिकका भानयन 


यहाँ भोगोमे आसक्त रहते हुए एक दिन राजा उपश्रेणिकने अपना 
राज्यभार चिलातपुत्रको सोप दिया और धीरतापूर्वक आत्मकल्याणका 
कार्य अर्थात्‌ दीक्षा-प्रहण सम्पन्त किया । चिलातपुत्र राजा तो हो गया, 
किन्तु वह उचित कार्य कदापि नहीं करता था। तब मन्त्रियोने श्रेणिक- 
कुमारका पता लगाया और यह जानकर कि वे »ब काचीपुरमे जा पहुँचे 
है, उन्होने एक बुद्धिमान्‌ दूतको काचीपुर भेजा । उसने सुप्रभाके पुत्र श्रेणिक 
राजकुमारके पास जाकर उन्हे वृत्तान्त सुनाया कि तुम्हारे पिता तो 
चिलातपुत्रको राज्यपर वेठाकर त्रिगृप्तिधारी मुनि हो गये, और इधर 
राज्य करते हुए चिलातपुत्रने यमके समान समस्त प्रजाकों सन्‍्तापित कर 
दिया है। बहुत कहनेसे क्‍या लाभ, आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए, 
राज्य सैभालिए और प्रजाके कष्टोका निवारण कीजिए। जिस प्रकार 
लोकप्रिय पद्मिनी सूर्यके अस्त होनेपर दोषाकर अर्थात्‌ निशाधीश चन्द्रसे 
परिपीडित होती हुईं प्रभाकर सूर्यदेवका स्मरण करती है, उसी प्रकार 
प्रजा परम आदर भावसे आपकी प्रतीक्षा कर रही हे ॥४॥ 


०, 
चिलातपुत्रका निर्वासन ओर श्रेणिकका राज्याभिषेक 


श्रेणिक कुमार अपनी नयी परिणीता अभयमती और वसुमित्रा नामकी 
प्रियपत्नियोसे तथा राजा व पुरोहितसे पूछकर अपने पूर्व निवास राजगृहमे 
आया। आते ही उसने अनीतिवान्‌ चिलातपुत्रको पराजित कर वहाँसे 
लिकाल बाहर किया । फिर एक शुभ॒ दिन समस्त सुहूृद्‌ और सुजनोने 
उस सुन्दर बुद्धिशाली जत्रुरूपी गज समूहको नष्ट करनेवाले राजकुमारको 
राजपट्ट वॉघ दिया । अपने मधुर बचतों द्वारा सब लोगोको सन्तु! 


कि ए करता 
हुआ राजा श्रेणिक राजसिहासनपर प्रतिष्ठित हुआ और दिव्यभोगोका 
उपभोग करने लगा ॥५॥ 


इति श्रेणिक-राज्य छाभ विषयक सप्तम सबन्धि समाप्त 
0 समन्धि ७ ॥ 


१० 


श्५ 


संधि ८ 


सेणिय-धम्म-लाहो तित्थकर-गोत्त-धो य 


१ 

एक्कहि ठिणे किकर-परियरिड | 
पारद्धिहे नरवइ नीसरिउ ॥ 
अडविहि पइसारि समप्प-परु । 
परमेसरु अवही-नाण-धरु ॥ 
मुणि जसहरु पेच्छित्रि जसहरु 

पडिमा-जोए दुरिय-हरु । 
कहि विट्ठड एहु अणिद्वड 

अ-सडणु कज्ज-विणासन्यरु ॥ 
अइ-रोस-बसेण मुणीसरहो । 
पुहईसरेण परमेसरहो ॥ 
वह-हेउ कयत व जणिय-भया | 
सुणहाण विमुक्का पच-सया || 
मुणि-माहप्पेण बिणीय किया | 
दाऊण पयाहिण पुरठ थिया ॥ 
ते निएवि नरिद नि*पसरा। 
करे करिवि सरासणु मुक्क सरा ॥ 
मुणि-साहहो होवि पुप्फ-पयरू । 
चलणोबरि वडिड बाण-नियरु ॥ 
पुणु सप्पु चित्तु मुड झत्ति गले । 
तवयरण-करण-णिट्ठविय-मले ॥ 
रिसि-वह-परिणामे तहि समए | 
नरयम्मि नरेसरु सत्तमए ॥ 
बद्धावउ हवेपष्पिणु उबसमिड | 
त चोज्जु निएवि मुणिह नमिड ॥ 


सन्धि८ 


श्रेणिक-धम-लाम व तीथकर गोत्र-बन्ध 


4 
राजा श्रेणिकको अशखेट-पात्रा सुनि-दर्शन व भाव-परिव्तंतत 


एक दिन राजा श्रेणिक अपने किकरो सहित आखेटके लिए निकला। 
वनमे पहुँचते ही उसने आत्म और परको समदृष्टि से देखने वाले अवधि- 
शानधारी यशरवी परम मुनीन्‍्द्र यशोधरको कर्मोको नष्ट करनेवाले 
प्रतिमा योगमे स्थित देखा । उन्हे देखकर राजाने सोचा[--अरे | कार्य- 
विनाश करनेवाला _ यह अनिष्ट--अपशकुन मुझे कहाँसे दिख गया ? इस 
भ्रकार अत्यन्त क्रोधके वशीभूत होकर राजाने उन परमेश्वर मनीन्‍्द्रका 
वध करनेके लिए उनपर यमराजके समान भयकर पॉच सौ श्वान छोडे । 
किन्तु मुनिके माहात्म्यसे वे विनययूक्त हो गये और उनकी प्रदक्षिणा करके 
उनके सम्मुख बैठ गये । यह देख कर राजाने अपने हाथमे घनुष लेकर 
तीत्र बाण छोडे | किन्तु वह बाणोका समूह भी पुष्पपुज बनकर मनिराज- 
के चरणोमे जा पडा। तब राजाने एक मृत सर्प उठाकर तुरन्त उनके 
गलेमे डाल दिया जो कि अपने तपरचरण द्वारा पापमलरूको द्वर कर चके 
थे। मुनिका वध करने की भावनाके कारण उसी समय राजाने सप्तम 
नरकमे उत्पन्न होनेका आयु-बन्च किया । किन्तु उसी समय मनिका उक्त 
आइचर्य देखकर उनका मन उपणम भावसे व्याप्त हो गया और उन्होने 


९९ वीरजिणिदचरिउ 
२५ घत्ता--भयवते सम-रिऊमित्ते 
जाणेपिणु उबसत-मणु | 
वर-मास?9 पुण्ण-पयास7 


उच्चारिवि आसी-बयणु ॥१॥ 


२ 
दुक्किय-कम्मिधण-जरूण-सिह । 


किय धम्म-स्सवण अणेय-बिह ॥ - 


निमुणेवि अणोवम्जु सुणि-वयणु | 


निवु निदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु ॥ 


५्‌ जायड जिण-सासणि छीण-सणु | 
पडिवन्नड खाइड सद्ृहणु ॥ 
नह-यलि सुरेहि अहिणदियड | 
ता राउ जाउ आणब्यिड ॥ 
बढेप्पिणु सिरि-जसहर-सवबणु । 

१० आयउ पुहई बइ निय-भवणु ॥ 
दूरुज्यिय मिन्छा-समय-मणु | 
सुहँ करइ रज्जु पालिय सुयणु ॥ 
चेल्लण-महएविग्र परियरिड । 
राम्ु व सीया9 अलकरिड ॥ 

१५ एक्क॒हि दियहम्मि सहा-भवणे | 
जामच्छट पहु नर-नियर घणे ॥ 

घत्ता--आवेपष्पिणु कर मउलेप्पिणु 
ता वणवाले विन्नविड | 
परमेसरु नाण-दिणेसरू 
२० ढेव-देउ सुर नर-नविड ॥२॥ 


रे 


सामिय तइलोय-लोय-सरणु । 

अमराहिव-रइय-समोसरणु ॥ 

जिय दुल्वय-काम-फसाय रणु । 
दूरीकय जाइ-जरा-मरणु ॥ 


हे 


[८ १ २५- 


< रेड] हिन्दी अनुवाद ण्ष 


मुनिको नमन किया। वे भगवान्‌ मुनि तो शत्रु और मित्रके प्रति समदूष्टि 
रखते थे। उन्होने राजाको उपगान्तमन हुए जानकर पुण्यप्रकाजी उत्तम 
भाषामे आशीर्वादका उच्चारण किया ॥१॥ 


र्‌ 
श्रेणिक राजा जैन शासनके भक्त बनकर राजधानीसे लौटे 


राजा श्रेणिकने यशोधर मुनिसे दुप्कृत कर्मेहपी ईधनकों जलाने 
वाले अग्निके समान अनेक प्रकारका धर्म श्रवण किया। मुनिके उन 
अनुपम वचनोको सुनकर राजाने वारम्बार अपने आपकी निन्‍दा की। 
वे अब जिन-शासनमे लीन-मन हो गये और उन्होने क्षायिक सम्यक्‌ 
दर्शनका लाभ प्राप्त किया। आकाशमे देवोने उनका अभिननन्‍दत किया । 
इससे राजाको और भी अधिक आनन्द हुआ। फिर उन्त श्रमणमुनि 
यशोधरकी वन्दत्ता करके राजा अपने भवनमें लौट आये। वे अब अपने 
भनसे मिथ्या मतोकों दूर छोडकर सज्जनोका पालन करते हुए, 
सुखपूर्वक राज्य करने लगे । चेलना महादेवीके साथ वे सीताके साथ 
रामके सदृण अलक्ृत दृष्टिगोचर होते थे। एक दिन जब वे नर-समूहसे 
भरे हुए अपने सभा-भवनमे बैठे थे, तभी वनपालने आकर और हाथ 
जोडकर विनती की कि हे महाराज, देवो और मनुष्यों द्वारा नमित, 
ज्ञान-दिवाकर, देवोके देव, परमेश्वर महावीरका आगमन हुआ है ॥२॥ 


डरे 
महावीरके विपुलाचलूपर आनेकी सूचना और श्रेणिकका उनकी 
वन्‍्दना हेतु गसन 
वनपालने कहा-हहे 


है स्वामी, त्रिकोकके लछोगोके शरणभूत, इन्द्र द्वारा 
जिनके समोशरणकी 


दा रचना की जाती है, जिन्होते दुजंय काम और 
के रणको जीत लिया है, जन्म-जरा और मृत्युको दूर कर दिया हे 


१० 


१५ 


२० 


१० 


रद 


वोरजिणिद्चरिउ [८ ३ ५- 


दुग्गइ-हुह पक निदाह-दिणु । 
विउल इरि पराइड बीर जिणु ॥ 
आयण्णेबि एड वरा-बरणु। 
तहो देवि सब्ब-अगाहरणु ॥ 
सहसत्ति कयासण परिहरणु । 
पय सत्त सु विणयालकरणु ॥ 
परिओसिड तद्दिसि कय-गमणु | 
जय देव भणेवि पसनन्‍्न-मणु ॥ 
पणवेण्पिणु भू यलि लुलिय तणु । 
भेरी-रब-परिपूरिय-मुवणु ॥ 
सम्मते सगय-सव्ब-जणु । 

गड बदण-हत्तिप्त करि व खणु ॥ 
गच्छतु सतु सपय-भवणु । 
सपत्तड सेल-समीव-वणु ॥; 


घत्ता--चर-चसउऊउ लद्गू-पससड 


स-करि स-हरि स-दमरू स-सिरि | 


बर-वारड रयणहि सारड 


निय-सम॒ राएँ बिट्ठु गिरि ॥३॥ 


है. 


पणवेण्पिणु सम-परिणड सणाहु । 
सथुडउ पय-भत्ति-भरेण साहु ॥ 
तेण वि सुह-दुह-गइ-गमण-हेउ | 
उबएसिड वम्माहम्म-भेड ॥ 
निम्लुणेप्पिणु सासय मसुह-निहाणु । 
पडिवन्नउ खाइड सदहाणु ॥ 

जो विहिड साहु-बह-करणि भाड | 
त सत्तम-निर5 निवद्धु आड ॥ 
कट्ठिवि तड॒ निरु निम्मल-मणेण | 
पुणु चद्धु पढमि दसण-चलेण ॥ 
गुर-सवेगेण मणोह्रिमु । 
एत्थज्जिड पईं तित्थयर-नामु ॥ 


८ ४ १२] हिन्दी अनुवाद ५७ 


तथा जो दुर्गतिके दु खरूपी कीचडको सुखानेके लिए ग्रीष्मकालीन दिनके 
समान है, ऐसे वीर जिनेन्द्र विपुलाचल गिरिपर आकर विराजमान हुए 
हैं। यह बात सुनकर राजा श्रेणिकने अपने समस्त देहके आभूषण 
बनपालको दे दिये और तत्काल अपने सिहासनकों छोडकर सद्विनयसे 
अपनेको अलक्कृत करते हुए वे सात पद भागे बढे । उन्होने प्रसन्न होकर 
उसी दिन भगवान्‌की वन्दताके लिए जानेका निश्चय कर लिया | उन्होने 
“जय देव' कहकर प्रसन्न मनसे भूमितलूपर अष्टाग प्रणाम किया, ओर 

वन्दन-यात्राकी सूचता-हप भेरी बजवा कर उसकी ध्वनिसे समस्त भुवन- 
को परिपूरित कर दिया । सब लोगोके एकत्र हो जानेपर, राजा श्रद्धा- 
पूर्वक वन्‍्दनाभक्तिसे प्रेरित हो उत्सव सहित चल पडा। चलते-चलते 
बह राज्यलक्ष्मीका निधात राजा श्रेणिक पर्वतकी भूमिके समीपवर्ती 
वनमे पहुँचा । वहाँसे राजाने उस पर्वतकों देखा जो उसके ही समान 
श्रेष्ठश ( उत्तम कुल अथवा अच्छे बॉस वृक्षो ) से युक्त था, प्रशसा्राप्त 


था, हाथी, घोडो, चमर और शोभासे युक्त था, धराधारक तथा रत्नोका 
सार था ॥३॥ 


है. 


महावीरका उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति 


राजाने समता भावसे यूक्त होकर भगवानको प्रणाम किया और 
उनके चरणोकी भक्तिके भारसे प्रेरित हो उनकी स्तुति की। भगवाचतने 
भी राजाकों शुभगतिमे जानेके हेतु धर्म तथा दुर्गति-गमनके हेतुभूत 
अधर्ममे भेद करनेका उपदेश दिया । वह उपदेश सुनकर राजाने ज्ञाइवत 
सुखके निधान क्षायिक सम्यकक्‍त्वको प्राप्त किया। उन्होने जो पहले साध- 
का वध करनेके भावसे सातवे चरककी आयुका बच्च किया था, उसको 
काटकर अत्यन्त निर्मेल भावसे अपने सम्यक्‌ दर्शनके बल द्वारा उसे प्रथम 
नरकके आयुवन्धमे बदल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विशेष 


स्वेग भावसे मनोहर त्ीर्थकर नाम-कर्मको आजित किया | गौतम गण- 
श्३्‌ 


९८ वोरजिेंणिदरचरिठ [८४ १३- 


आुवण-बइ-पणय-पायारविद । 
निव्बुइ-पर सम्मइ-जिण-बरिदे ॥| 
१्ष तिन्नि जि सवच्छर अद्द मास | 
दस अवर वियाणहि पच दिवस ॥ 
एत्ति7 अच्छतिए तुरि्ँ काल । 
पचत्त हवेसइ तुह वयाल ॥ 
सीसत-नर# टुक्खहो खणीहि । 
२० जाएवंड पईं पढमावणीहि ॥ 
नारइउ निरतर-दुक्ख-वरिसु । 
होसहि चउरासी वरिस-सहसु ॥ 
नीसरिवि तओ हय-दुक्ख-जालि | 
ओसप्पिणीह तड़यसम्मि काछि ॥ 


र५ घत्ता-सिरिचदुल्नल कित्ति जग-गुरु सव्व-सुहकरु । 
नामे पोमु सहाइ होसहि तुहें तित्थकरु ॥४॥ 


इय वीरजिणिदचरिए सेणिय धम्मछाह तिस्थयर-गोत्त वधो णास 
अट्ठमो सधि ॥<॥ 


( श्रीचन्द्रझ्तत कहाकोसु सधि १३-१४ से सकलित ) 


८ ४२६ ] हिन्दी अनुवाद ९९, 


धरने राजा श्रेणिकसे कहा कि है राजन, जब भुवनपतियो द्वारा जिनके 
चरणारविन्दको नमन किया जाता है वे सनन्‍्मति जिनेंन्द्र निर्वाण प्राप्त कर 
लेगे, तब उसके तीन वर्ष, आठ मास और पन्द्रह दिवस इतना समयमात्र 
चतुर्थकालका णेप रह जायेगा, तभी वयोवुद्ध होते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी 
और तुम दु खकी खानि प्रथम पृथ्वीके सीमान्त चामक नरकमे जाकर 
उत्पन्न होगे। वहाँ तुम निरन्तर दु खकी वृष्टि सहते हुए चौरासी सहस्र- 
वर्षों तक नारकीयके रूपमे रहोगे। वहाँसे अवसपिणीके तृतीयकालमे 
अपने सव दुख-जालको दूर कर निकलोगे और चन्द्रके समान 


उज्ज्वल कोतिसे युक्त सर्वसुखकारी जगद्गुरु महापञ्म नामक तीर्थकर 
होगे ॥४॥ 


इति श्रेणिक-घर्मछाभ व तीथंफर-गोन्रवन्ध विषयक 
अष्टम सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ८ ॥ 


१० 


१५ 


संधि ९ 
सेणिय-धम्म-परिक्खा 


१ 
अवरु वि उबगृहण-अक्खाणड | 
कहमि समुज्झिय-ढोसुद्ठाणड ॥ 
चउ-बिह-सुर-निकाय-सज्झत्थ । 
सुय-नाणोहि-नाण सामत्थे ॥ 
मिच्छा-धम्म-करिद-सइदे । 
अगुरजणि9 कहा सुरिदे ॥ 
वम्स-स्सवण करते सते । 
फेडिय-पुच्छय-जण-सण भत्ते ॥ 
भूयछि राया सेणिय सन्निड । 
विढ-सम्मत्तु भणेपष्पिणु वन्निड ॥ 
त निसुणेतवि अ-सद्दहमाणउ | 
एप्पिणु नहि चोंइय-स-विमाणउ || 
निछबि नराधहिड एतु ससेणउ | 
मग्ग-सरोवरि कड्डिय-मीणड ॥ 
चामरवाशिहाणु विक्खायड | 
सुर-वरु जाल-हत्थु रिसि जायड ॥ 
ता तहि मगहेसरु सपत्तड। 
जडइ आलोए्वि जाडु घिवतड ॥| 
गुरु हारज्हं सीणप्पतड । 
पणवेण्पिणु चिणएण पउत्तउ ॥ 
मई दास होतेणाहम्मड | 
जुज्नड तुम्हईं एड न कृम्मड ॥ 


घत्ता--जड्ठ कज्जु भसेहि तो तुम्दईं पासत्थ पहु ॥ 
अच्छह होणवि हुड सपाडमि मच्छ-बह ॥१॥ 


सन्धि९ 


जज हे ९ 
श्रेणिक-धम-प्रीक्षा 


५ 
श्रेणिक के सम्पक्त्वकी परीक्षा हेतु देवका धीवररूप धारण 


कवि कहते है कि अब मै यहाँ उपगृहन गुणके दृष्टान्त स्वरूप राजा 
श्रेणिक विषयक आख्यान कहता हूँ, जो सम्यक्तवमे उत्पन्न होते हुए दोषों 
का निवारण कराता है। एक बार श्षुतज्ञान और अवधिन्नानका सामर्थ्य 
रखनेवाले तथा मिथ्याधर्मरूपी गजेन्द्रके लिए मृगेन्द्रके समान सुरेन्द्रने 
चतुविध देव-निकायोके भव्य वेठे हुए सभासदोके मनोरजनाए्य धर्मकथा 
कही, और प्रश्न-कर्ताओकी भ्रान्तियोको दूर किया । इस सम्बन्धमे उन्होने 
पृथ्वीतलपर वर्तमान राजा श्रेणिकको दृढ सम्यक्त्वधारी कहकर उसकी 
प्रशसा की । उसे सुनकर एक देवको उसके सच होनेका विश्वास नहीं 
हुआ । अत्एवं इसकी परीक्षा करने हेतु अपने विमानको आकाशमे चलाता 
हुआ वह देव वहाँ आया। उसने देखा कि राजा श्रेणिक अपनी सेना 
सहित कही गमन कर रहा है। अतएव वह देव चामरव नामक विख्यात 
ऋषिका रूप धारण कर तथा अपने हाथमे जाल लेकर राजाके मार्गवर्ती एक 
सरोवरमे मछलियाँ पकडने लगा । जब भगवेश्वर वहाँ पहुँचे तब उन्होने 
देखा कि एक ऋषि जाल फेककर मछलियोको पकड रहे है और उन्हे एक 
भारवाही अरजिकाको देते जा रहे है । यह देख राजाने उन्हे प्रणाम किया 
और विनयपूर्वक कहा कि--है मुनिराज, मुझ दासके होते हुए, आपको 
स्वय यह अधर्म-कार्य करना उचित नही है। यदि आपको मत्स्योसे काम 


है तो आप एक तरफ हो जाइए और मै आपका यह मत्स्यवधका कार्य 
सम्पादित कर देता हूँ ॥१॥ 


जे 


१० 


१५ 


२० 


चीरजिगिदचरिउ [९२ १- 


२ 


वियाणिय निम्मल-राड मणेण । 
पउत्तु पचचु झुर्णिद तेण ॥ हे 
धराहिब एत्तिय-मेत्त हि चेव । 
पओयणु मीणहि अन्नहि नेव ॥ 
तओ विरईह कराड लणबि | 

करे अणिमेस सभिच्चहो देवि ॥ 
गओ मगहावइ गेहि नवेधि । 
विसज्िड सजउ सजइ वे वि ॥ 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु । 
दुगुछइ छोड दियवर-घम्मु ॥ 
मुणेति वियडढिण अन्न-दिणम्मि । 
णिद्सगु सदरिसाबविड तसम्मि ॥ 

स लेह-दलाउ नियक-घराहु । 
करेप्पिणु मुद्दठ जीवणु ताहु ॥ 
विदिन्नउ सव्वहं राय-सुयाह | 

[ पुरीस-विलित्तड कारिबवि ताह ]॥ 
नवेष्पिणु निव्विढिगिछ-मणेहि । 
करेबवि कयजलि सब्ब जणेहि ॥ 
चडाविड ताउ छरएवि स-सीस | 
स-सेहरे चपय-वास-विमीस ॥ 


चघत्ता--त निएवि णिवेण भणिय सव्व-सामत-वर । 
स॒द्ियउ कियाउ कि तुम्हहि विरुयाउ सिर ॥२॥ 


डरे 


जिय-सत्तु-चक््केण सुय सामि-चक्केण । 

विणएण सलबिउ सामत-चक्केण | 

एहम्ह जीबस्स चेयणए तणु जेम। 

सपुज्नणिज्ञादि-बदणिय फुड तेस ॥ 

त बयणु निसुणेवि कुल-कुमुय-चदेण | 
विहसेबि ते भणिय सेणिय-नरिंदेण ॥ 


-९ दे ६] हिन्दी अनुवाद १०३ 


र्‌ 


देवमुनिके धीवर कर्मसे लोगोमे दिगम्बरधमके प्रति घणा तथा 
श्रेणिक द्वारा उसका निवारण 


राजाकी उस बातसे देवने अपने मनमे जान लिया कि राजाका 
सम्यवत्वभाव सर्वया विशुद्ध है। तथापि उन्होने बहाना बनाकर कहा-- 
हे राजेन्द्र, हमे इतने ही मत्स्योसे प्रयोजन है, हमे और नही चाहिए। 
तब राजाने उस विरक्ता आयिकाके हाथसे मत्स्योको ले लिया और अपने 
सेवकको सौप दिया। फिर उन्हे नमस्कार करके मगध नरेश अपने घर 
चले गये तथा उस सयमभी और सयमिनी दोनोको विदा कर दिया। उस 
मुनि और अजिकाके उस अधर्म-कार्यको देखकर लोग दिगम्बर धर्मंसे 
घुणा करने लगे । यह बात जानकर उस बुद्धिमान्‌ राजाने एक दिन, एक 
निर्दर्शत ( उदाहरण ) उपस्थित करके दिखलाया। उन्होने जीवन वृत्ति- 
सम्बन्धी लेखपन्नोको अपनी नाम-मुद्रासे अकित करके तथा उन्हे मलसे 
विलिप्त करके सब राजपुत्रोकों वितरण कर दिया। उन्होंने उन दान- 
पत्रोकी पाकर मनमे किसी प्रकारके घृणाभाव धारण किये बिता हाथ 
जोडकर राजाकों नमन किया, और दानपतन्नोको अपने मुकुट्युक्त तथा 
चस्पक पुष्पोकी बाससे सुगन्धित सिरोपर चढा लिया। यह देखकर 


राजाने उन सब श्रेष्ठ सामन्तोसे कहा कि तुमने मेरी उन मलिन मुद्राओं 
को अपने सिरपर केसे रख लिया ? ॥श॥। 


डरे 
सलिन घुद्रओके उदाहरणसे सामन्तोकी दक्त-निवारण व देव 
हारा राजाको वरदान 


राजाके उक्त प्रकार पूछवेपर शत्रु-चक्रको जीतनेवाले तथा अपने 
स्वाभीके भक्त उन सभी सामन्‍्तोने विनय पूर्वक उत्तर दिया--हे देव, 
जिस प्रकार हमारा यह शरीर मलिन होनेपर भी चेतना गुणके कारण 
श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिये हुए ये मुद्राकित पत्र 
मलिन होते हुए भी हमारी जीविकाके साधन है, अतएव वे सब प्रकार 
पुजनीय और वन्दनीय है। उनके इस वचनको सुनकर अपने कुरूरूपी 
कुमुदको चन्द्रमाके समान प्रसन्न करनेवाले श्रेणिक नरेन्‍्द्रने मुसकराते हुए 


१० 


१५ 


२५ 


१०४ 


वीरजिगिद्चरिउ [५९ ३ ७- 


जइ निहिल-जिय-नाह-जिण-मुद्द-वारस्स । 
गुरु-विणय-पुव्वेण सच्छधि-थेरस्स ॥ 
मईं सुयवि विदिगिछ नवयारू किउ त्तासु । 
ता तुम्ह कि कारण करहु उबहासु ॥ 
ता तेहि त मन्निय कय-पणामेहि | 
मनन्‍नाविओ सामिओ विहिय-सामेहि ॥ 

हुँ एक्कु पर वण्णु भो राय-राएस | 
जसु अचलु मणु वम्से कय-पाव-विद्देस ॥ 
निरवज्जु जय-पुज्ज॒ पर एक्कु जिण-बम्मु । 
ढोस अ-सक्कस्स कि होइ नड गम्स ॥ 
त सुणिवि आवेबि देवेण नर-नियर | 
मज्मे नवों भणिड हो भावि-तित्थयर ॥ 
वुत्तो सि तुहूँ जारिसो देव-राएण । 
अहिएण फुड तारिसों वम्म-राएण ॥ 
इय भणिवि पुज्जेवि वित्ततु अक्खेबि । 
गउ अमरु सुरलोउ तहो हारु चरु देवि ॥ 
त नियवि वित्ततु मिच्छत्ति पविरत्तु । 
सजाड जणु सब्बु जिण सम अणुरत्तु ॥ 


घत्ता--अवरेण वि एवं सासय-मोक्खुक्कठिएण्रण ॥ 
कायव्यु सया वि उवगूहणु समय-ट्वि9ण ॥३॥ 


इय चीरजिणिद्चरिए सेणिय-धम्म-परिक्सा-णाम 


णच्रमी सचि ॥९॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कहाकोसु सधि ३ से सकलित ) 


९ ३२६] हिन्दी अनुवाद १०५ 


उनसे कहा--यदि ऐसा है तो मैने यदि, समस्त दुष्कर्मोको जीतनेवाले 
जिनेन्द्र भगवानुकी मुद्रा धारण करनेवाले, धीवर मुनिको भी गुरुविनय- 
पूर्वक, घृणा छोडकर, नमस्कार किया तो तुम लोग किस कारण मेरा उप- 
हास करते हो ? राजाके इस दृशन्तसे उन सभी सामन्तोने धर्मके मर्मकी 
बात समझ ली। उन्होने राजाको प्रणाम किया और समताभाव सहित 
अपने स्वामीको मना लिया। उन्होने कहा--हे राजराजेश्वर, हे पाप- 
विद्वेषी, आप ही एक धन्य है, जितका मन धर्ममे इस प्रकार अचल हे। 
यह जिनधर्म ही निर्दोष और सर्वोपरि जगत्‌-पुज्य है। जो कोई दोपोमे 
अनासक्त है उसके लिए वह गम्य क्यों नहीं होगा ? यह सब देख-सुनकर 
बह देव वहाँ आया, और समस्त जनसमूहके मध्य राजासे बोला-हे 
भावी तीर्थकर, तुम्हारा जिस प्रकार वर्णन देवराजने किया था, उससे 
भी कही स्पष्टत , कही अधिक तुम्हारा धर्मानुराग है। ऐसा कहकर, राजा 
की पूजाकर तथा अपना पूर्व वृत्तान्त सुनाकर बह देव राजाको एक सुन्दर 
हार देकर देवलोकको चला गया। इस वृत्तान्तकों देखकर सब लोग 
सिथ्यात्वसे विरक्त तथा जैनधर्ममे अनुरक्त हो गये। अन्य जो कोई भी 
धर्मावलम्बी शाइवत सुखरूप मोक्षके लिए उत्कण्ठित हो उसे भी सदा इसी 
प्रकार उपगूहन अग॒का पालन करना चाहिए ॥श॥ 


इति श्रेणिक-घम-परीक्षा विषयक नवम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ९ ॥ 
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१५ 
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सचि १० 
सेणिय-सुय-वारिसेण-जो य-साहण 


२ 

सिरिसेवि/ चेल्लण-देवि9 

काले जते मछ-बिछड । 
सजणियड णामे भणियड 

बारिसेणु सुड गुण-निछूड ॥। 
रायगेहि पह-साहिय-रायहो । 
वारिसेणु सुड सेणिय-रायहो ॥ 
दसण-नाण-च रित्त-स मिद्धठ | 
पाछिय पव्वोवासु पसिद्धउ ॥ 
एयवरु निसि पडिमा-जोएँ | 
अच्छइ पिडवण पाव-बिओएँ ॥। 
तम्मि चेय नयरम्मि सतासड। 
अत्थि चोर विज्जुच्चर-नामउ | 
थभण-समोहणाइ-बहु-विज्नड । 
अजण-सिद्ध कयतु व बिज्जउ ॥ 
साहस पड बहु-वसणाकतड | 
गणियासुदरि-गणिया-कतड ॥ 
एकहि व्यिहि जाम तह मदिरि | 
जाइ निसहि सो नयणाणदिरु ॥ 
ताम भज्न पेच्छइ विच्छाई। 
विगय-चद चढिसि न राई | 
पुच्छिय मन्नावेबि बराणणि ! 
रुद्ठद ममोबरि काईं अ-कारणि ॥ 
भासइ गणियासुदरि दुल्लह | 
नड तुज्ञुवरि कोहु मह वल्लह ॥ 


सन्धि १० 
श्रेणिक-पुत्र वारिषेणकी योग-साधना 


१ 


वारिषेणकी धार्मिक वृत्ति। विद्य॒च्चर चोरकी प्रेयती गणिकासुन्दरीकी 
चेलना रानीका हार पानेका उन्साद 


कुछ समय जानेपर लक्ष्मी द्वारा सेवित चेलनादेवीने वारिबेण 
नामक पुत्रको जन्म दिया, जो पाप-विनाशक तथा गुणोके निधान हुए। 
राजगृहमे नीतिसे समस्त राजाओको नीतिके मार्गसे अपने बशमे करने- 
वाले राजा श्रेणिकका यह वारिषेण नामक पुत्र दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
से सम्पन्न पर्वोपवासका पालन करनेवाला प्रसिद्ध हो गया। एक बार वह 
एक वस्त्र धारण किये हुए श्मशानमे राजिके समय पाप-विनाशक प्रतिमा- 
योगसे स्थित था। उसी नगरमे लोगोको त्रास देनेवाला विद्यच्चर 
नामक चोर रहता था। वह स्तम्भन, मोहन आदि बहुत सी विद्याओको 
जानता था, और अजनसिद्ध ( अजन द्वारा अदृश्य होनेकी कलाका 
ज्ञाता ) था, जैसे मानो साक्षात्‌ यमराज हो। वह बडा साहसी तथा 
अनेक व्यसनोके वशीभूत था। इसका प्रेम नगरकी प्रसिद्ध वेश्या गणिका- 
सुन्दरीसे था। एक दिन जब वह अपनी उस प्रेयसीके नेत्नोको सुखद 
निवासपर रात्रिके समय गया, तब उसने अपनी उस प्रेयसीको उदास- 
मन देखा, जैसे मानो चन्द्रमाकी चॉादनीसे रहित रात्रि हो । चोरने उसे 
मनाकर पूछा, हे सुन्दरमुखी, तू विना कारण मेरे ऊपर रुष्ट क्यो हो गयी 
है ? इसपर गणिकासुन्दरीने कहा, हे मेरे दुर्लसभ वल्लभ, मेरा तुम्हारे 
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कितुल्ञाण-वणम्मि महा-पहु | 

चिल्लण-देविहि कठि सुहावहु ।। 
हारु निर्णय मज्झ उस्माहउ | 

जाउब्बविदठु भोय-धण-लाहउ ॥ 
थिय पहेंवि पिय तेणुद्देएँ । 

ता वीरिय धण कय-जण-खेएँ ॥ 

घत्ता--उट्ढुद्डहि देवि करि सिगारु चिंव हणहि। 
कि एक्के तेण अवरु वि आणमि ज भणहि ॥१॥ 


रजिऊण भामिणीहि 
अद्भरत्ति रायगेहु 
निर्गओ रूएवि हार 
न कयत वद्ध कोह 
हार-तेय-मग्गि रूग्ग 
जे मसाणे हक्कषमाण 
काउसग्गि अच्छमाणु 
तत्थ पाव-पक्खि सेणु 
घल्लिऊग चद्हासु 
न किलेसु सिदूधु कोवि 
त निएवि हारु लेवि 
तेहि' भासिय खुणेवि 
पेसिया भडा भ्रणेवि 
दुद्डण्ण कि सुएण 
किकरा सुणेवि बाणि 
झत्ति एत्त त पएसु 


ब्‌ 


चित्तु हस-गामिणीहि । 
गपि वट्ट रूच्छि नेहु । 
बुब्यधिऊण पाय-चारु । 
धाइया नरिद-जोह । 
तास मग्गया समस्ग | 
बाण-जालु मेल्लमाण । 
अप्पि अप्पु झायमाणु । 
पेच्छिकण बारिसेणु । 
पाय-मूलि हारु तासु । 
सो थिओ अ-लक्खु होबि | 
गपि सामिणों नवेबि । 
राइणा सिर धुणेवि | 
एहु ताथु क छुणेवि । 
कुलस्सुएण कि सुएण । 
पत्थिवस्स खग्ग-पाणि | 
जत्थ सो विसुद्ध-लेसु । 


चत्ता--चउिसु वेढेवि झकोलिड्‌ सो तेहि किह ! 
स्यणायर-वेल-जल कल्लोलहिं सेलु जिह ॥श॥ 


१०२ १८ ) हिन्दी अनुवाद १०९, 


ऊपर कोई क्रोध नहीं है। किन्तु उद्यानवनमे मैने चेलनादेवीके गलेमे 
महाकान्तिवान्‌ और सुहावना हार देखा है, जिससे मुझे उसे पानेका ही 
उन्‍्माद हो उठा है और अन्य भोग व धनके लाभकी कोई इच्छा नहीं 
रही है। हे प्रिय, उसी उद्वेगसे सब कुछ छोडकर वेठी हूँ। अपनी 
प्रेयसीकी यह बात सुनकर लोगोको दुख देनेवाले उस चोरने अपनी 
उस प्रियाकों धैर्य बंधाया। उसने कहा--हे देवी, उठछो-उठों, अपना 
ख्रुगार करो और चिन्ताकों छोडो। उस एक हारकी तो बात ही कया 
है, और भी जो वस्तु तुम कहो उसे लाकर दे सकता हूँ ॥१॥ 


र्‌ 
विद्यच्चर चोर द्वारा रानोके हारका अपहरण तथा राजपुरुषो द्वारा 
पोछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पाप्त हार फंककर 
पलायन १ राज़ द्वारा वारिषेणको मार डालनेका आदेश 


अपनी उस हसगामिनी भामिनीके चित्तको इस प्रकार प्रसन्न करके 
विद्युच्चर चोर अर्द्धराजिके समय धनके लोभसे राजमहलूमे जा घुसा और 
रानीका हार लेकर वहाँसे निकल भागा। उसके पैरोकी आहट सुनकर 
राजाके योद्धा सेवक ऋ्रोधपूर्वक यमराजके समान उसके पीछे दौड पडे । 
वे चोरके हाथमे जो हार था, उसके तेजके मार्गसे ही उसके पीछे लगे 
थे। वे हॉके छगा रहे थे और वाणजाल छोड रहे थें। जब वह चोर 
इ्मशानमे पहुँचा, तब उसने वहाँ कायोस्सर्ग मुद्रामे स्थित अपनेमें अपनी 
आत्माका ध्यान करते हुए वारिपेणको देखा। वह पापी चोर इ्येन पक्षीके 
समान वारिपेणके चरणोमे, अपने उस चन्द्रहास हारको फेककर, किसी 
सिद्ध हुए क्लेशके समान अदृश्य होकर ठहर गया। राजसेवकोने हारको 
देखा और उसे लेकर वे राजाके पास गये । उन्होने राजाको सब वत्तान्त 
सुना दिया। उनकी बात सुनकर राजाने अपना सिर हिलाया और अपने 
भटोको यह कहकर भेजा, कि तुम जाकर वारिषेणका सिर काट डालो । 
दुए पुत्रसे क्या लाभ ? कुत्सित शास्त्रके सुननेसे क्या हित होता है? 
राजाकी वाणी सुनकर वे किकर हाथमे खड़ग लेकर तत्काल उस 
स्थानपर पहुँचे जहाँ शुद्ध भावताओंसे युक्त वारिपेण ध्यानमग्न था। 


भटोने उसे चारो ओरसे घेरकर ऐसा झकझोरा जैसे समुद्र तटपर जलूकी 
कल्लोलोसे पर्वत ॥श॥। 
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रे 
जाईं जाईं पहरणईं सरोसहि | 
मुक्ई रायाएसे दासहि ॥ 
ताई ताईं होइवि सयवत्तई । 
धम्म-फलेण वरायलु पत्तईं ॥ 
पुणु असि लट्टि पमेल्छिय कठहो। 
बिज्जु व मेहहि गिरि-डबकठहो ॥ 
सा वि सार सजाय सुहिल्लिय । 
न तव-वहुए सयचरि घल्लिय ॥ 
तहि अवसरि नहि ददुहि चज्निय । 
एवि सुरेहि तासु पय पुज्िय ॥ 
त सुणेवि किय पडर-विसाएँ | 
गपि पुत्तु सन्नाविड राएँ ॥ 
अच्छिउ तो वि नेव कुछ मडणु । 
जाउ महा-रिसि कोह चिहडणु ॥ 
एक्कहिः वासरि पालिय विक्खहें। 
गाम्ुु पछासखेडु गउ भिक्‍्खहे ॥ 
तथ्थ फुफ्फ-डालेण नियच्छिड 
बालर-सहाएँ एतु पडिच्छिड ॥| 
भुजाविबि वोछावहुँ मुणिवरु । 
जनिम्गड पिस पुच्छेप्पिणु दिसचरू ॥ 
रस्म-पएस सयाईं कहतउ। 
गड दूरतहो पय पणवतड ॥ 
तो वि नियत्तहें भणइ न सजड | 
गय वेण्णि वि जण जहि रिसि-आसड ॥ 


घत्ता--केग त्रि तहि वुत्तु बक्करेण गुण-मणि-खणि 
तबचरणहो आउ सहयरु वारिसेण-मुणिहे ॥३॥ 


है. ६ 
त्त सुणेवि छज्जण् पव्चइयड | 
अन्छिउ रइ-सभरण लडयवउ | 
बारह वरिसईं महि विहरतड | 
समवसरणु स-मित्तु सपत्तड || 
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डरे 
देवो द्वारा वारिषेणकी रक्षा १ राजाके सनानेपर भी घुनि- 
दीक्षा एव पलासखेड ग्रासमे आहार-ग्रहण 


राजाके आदेशानुसार उसके दासोने रोपपूर्वक जो-जो अख-शखस््र छोडे 
वे सभी वारिषेणके धर्मफलसे कमलपुष्प होकर घरातल पर गिरे। तब 
राज-पुरुषो ने उसके कण्ठ पर खड़्गसे प्रहार किया, जैसे मेघपर्चतकी 
उपकण्ठ भूमिपर बिजलीका प्रहार हुआ हो। किन्तु वह खड़ग भी 
सुखदायी पुष्पमाला बनकर उसके कण्ठपर ऐसा गिरा जेसे मानो तपरूपी 
बधुने उनके गलेमे स्वयवर-भाला आपत की हो। उस अवसरपर 
आकाशमे दुन्दुभी बजी और देवोने आकर उनके चरणोकी पूजा की। 
इस अतिशयका वृत्तान्त सुनकर राजाको बहुत खेद हुआ और उसने 
स्वय जाकर अपने पुत्रको मनाया । किन्तु इसपर भी वे कुलभूषण वारिपेण 
घरमे न रहे । वे क्रोधके विनाशक महाऋषि बन गये । 

अपनी दीक्षाके न्नतोका पालन करते हुए, एक दिन वारिषेण मुनि 
भिक्षाके लिए. पलासखेड नप्मक ग्रामसे गये । वहाँ उनका वाऊलकपनका 
साथी पुष्पडाल नामक ब्राह्मण रहता था। उसने जब वारिषेणको गाँवमे 
आते देखा तो उन्हे आमन्त्रित किया और आहार कराया । वह मुनिवर- 
के मुखसे कुछ बुलवाना चाहता या, अतएवं अपनी भार्यासे पुछकर मुनिके 
साथ ग्रामसे चला गया। वह सैकडो रम्य प्रदेशोका वर्णन करता जाता 
था। बहुत दूर तक चले जानेपर उसने मुनिके चरणोमे प्रणाम किया, 
किन्तु इसपर भी उन सयमी मुनिने उसे लौट जानेको नहीं कहा, और वे 
दोनो जन उस स्थानपर पहुँच गये जहॉ ऋषि-आश्रम था। वहाँ किसी 
एकने व्यगात्मक वाणीमे कहा, देखो, इस गुणरूपी मणियोके खान 
वारिषेण मुनिका एक सहचर तपश्चरणकी दीक्षा लेने यहाँ आया है 0३७ 


है. 


पुष्पडाल ब्राह्म गकी दीक्षा, मोहोत्पत्ति 
ओर उसका निवारण 
पूर्वोक्त बात सुनकर बह ब्राह्मण लज्जित हुआ और उससे प्र्नज्या 
ग्रहण कर छी। तथापि उसे अपनी गृहस्थीके भोगविलासका स्मरण बना 
रहता था। उसने अपने मित्रके साथ बारह वर्ष तक विहार किया और 
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तत्थ नवेष्पिणु बीर-जिणिव्हो | 

वे वि वइह्ठ मज्ञि मुणि-विब्हो ॥ 
वस्माहस्मु सुहासुह-सगमु । 
आयण्णेविणु तउ कड निग्गसु ॥ 
जतह ताहँ छया-हर-मडवि । 

गायड केण वि सुर-यण-तडबवि ॥ 
“मसइल कुचेली दुम्मणा नाहे पव्वसिएण । 
किम जीवेसइ वणिय धर उज्झती विरहेण ||” 
सुणबि एड विय-झ्ुुणि सणि सल्लिउ । 
पियहें पासु निय-गासहो चल्लिउ || 
चलसणु परियाणेप्पिणु घुत्ते । 

लिए निय-नयरहों भोरिवि सित्ते ॥ 
पुत्तु स-मित्तु एतु पेक्खेप्पिणु । 
सहसा अब्भुद्दाणु करेप्पिणु ॥ 
नविवि एरिक्खा-हेउ रचन्नईं । 
चेल्लणाए आसणई विह्ण्णई 
नीरायासणम्मि वइसेप्पिणु । 
निय-अतेडर कोक्कावेष्पिणु ॥ 

लट् छइ एयउ मित्त स-रज्जउ | 
भणिड वारिसेणेण मणोज्जड | 

कि भणु एक ताए निहीणए । 
चभणी9 ढोगच्चे खीणए ॥ 

त निप्ठुणेवि सुद्द सो छज्जिड । 
डिढन्मणु दु-प्पेरिणाम-ववज्जिड ॥ 
तह विवसहो रूग्गिवि सजायड | 
गुरु-आलोयण-तित्थे ण्हायड ॥ 


घत्ता--अबरेण वि एवं चल-चित्तहो दुकिय-हरणु | 
कायव्यु अवस्स पडर-पडत्तिहि ठिव्किरणु ॥४॥ 


इय चीरजिणिदचरिए सेणिय-सुथ वारिसेण जोय साहण 


णाम दृहसो सधि ॥१०॥। 


( श्रीचन्द्रकत क्हाकोसु सधि ३ से सकलित ) 
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तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ महावीरके समवशरणमे जा पहुँचे। वहाँ उन्होने 
वीर जिनेन्द्रको चमन किया और दोनो जन मुनिवुन्दके वीच जा वेठे। 
उल्होने वहाँ धर्मके द्वारा शुभकर्म और अधर्मके द्वारा अशुभ कर्मके 
आगसनका उपदेश सुना और तत्पल्चात्‌ वे वहाँसे बाहुर निकल आये । 
जब वे जा रहे थे, तब एक स्थानपर लतागृह-मण्डपमे देवगणोके ताण्डव 
नृत्यके साथ किसीके द्वारा गाया हुआ एक गीत सुनाई पडा जो इस 
प्रकार था - अपने पतिके प्रवासमे जानेपर उसकी मेली-कुचेली उदासमन 
पत्नी विरहसे जरूती हुई केसे जीवित रह सकती है? यह गीत सुनकर 
उस द्िज-मुनिके मनमे शूल उत्पन्न हुआ और वह अपनी प्रियाके पास 
पहुँचनेके लिए अपने ग्राममकी ओर चल पडा। उसको विचलित-मन हुआ 
जानकर उसका चतुर मित्र भुलावा देकर उसे अपने चगरकी ओर ले 
गया। अपने पुत्रको मित्र सहित आते देख रानी चेलना ने अकस्मात्‌ 
उठकर उनका स्वागत किया, नमन किया और परीक्षा-हेतु, उन्हे रमणीय 
आसन बैठनेको दिये | किन्तु वारिषेण त्यागियोके योग्य आसनपर ही 
बैठे । फिर उन्होंने अपने अच्त पुरकी स्त्रियोको बुल्वाया और कहां-- 
हे मित्र, इनमे जो तुम्हे मनोज्ञ दिखाई दे, उन्हे राज्य-सहित ग्रहण कर 
लो। भला बतलाओ, इनके आगे उस एकमात्र दीन-हीच तथा दुर्गंतिसे 
क्षीण ब्राह्मणीसे क्या लाभ ? वारिषेणकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण 
बहुत लज्जित हुआ । उसने अपने मनकी दुर्भावनाओको छोड दिया और 
वह धर्ममे दृढ़्मत हो गया। उस दिनसे लेकर वह सच्चा सयमी बन 
गया और उसने अपनी पाप-सावन्ताकी आलोचनारूपी तीर्थमे स्तान 
कर लिया । 

इसी प्रकार दूसरोके द्वारा भी जिसका मन धर्मसे चलायमान हो, 


उसका अवश्य ही उत्तम उक्तियों और उदाहरणोसे पाप विन्ाशक 
स्थितिकरण करना चाहिए । 


इति श्रेणिकपुत्र वारिषिणकी योगसाथना विषयक 
दचृशवी सन्धि समाप्त ॥सन्धि १०॥ 


१० 


१५ 


२० 


सधि ११ 
सेणिय-सुय-गयकुमार-दिक्खा 


१ 


पेन्छह जिणिद-वस्महो पहाउ। 
तिरियचु वि सुरु सहसारे जाड ॥ 
अद्वारह-जल-निहि: जीबियति । 
पुर रायगेह मगहा-जणते ॥ मु 
वणसिरियह सेणिय-निव घणाह । 
अवइन्लु डयरे नव-जोव्वणाहे ॥ 
सिविणतरे देवि9 दिटठु नाउ । 
पचस9_ मासे दोहछूउ जाड ॥ 
पुरि परियणेण सहें र्‌इय-सोहे। 
आरूह वि दुरए चल-महुयरोह ॥ 
वरिसते विमले जल दुद्दिणम्मि | 
मह-उच्छवेण गपिणु वणस्मि ॥ 
कीलेवएं अत्थि पियाणुराउ । 
चिताबिड त णिसुणेवि राड ॥ 

गरी अमयकुमार चारु-चित्त 
पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु ॥ 
सोहण-दिण जण-मण-जणिय-हरिसु । 
उप्पन्नउ वन्नउ पुन्न-पुरिसु ॥ 
सिविणए् गड देविश् दिटठु जेण । 
किंड गयकुमारु तहो नामु तेण ॥ 


चत्ता--वडढिड जाउ जुबाणउ सयल-कल्ग-कुसलु । 
सयणु व रूवे जिणेसर-पाय-पोम-मसलु ॥१॥ 


सन्धि ११ 
श्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा 


१ 
श्रेणिक-पत्नी धनश्नोका गर्भधारण, दोहला 
तथा गजकुमारका जन्म 


जैनधर्मके इस प्रभावको देखिए कि एक तिर्यच भी सहस्ख्वार स्वर्गमे 
देव हुआ। वहाँ अपनी अठारह सागरोपम आयुके पश्चात्‌ वह मगध देशके 
राजगुह नगरमे श्रेणिक राजाकी नवयौवना पत्नी धनश्रीके उदरमे अवतीर्ण 
हुआ। रानीने अपते स्वप्त मे एक नाग (हस्ती ) देखा और तदनुसार 
ही गर्भके पॉचवे मासभे उसे एक दोहलछा उत्पन्न हुआ। उसकी इच्छा 
हुई कि पुरीके परिजनों सहित शोभायमान व अ्रमरसमूहोसे युक्त हाथी 
प्र आरूढ होकर जब आकाश्य मेघाच्छादित हो और शुद्ध जलवृष्टि हो 
रही हो, तब महान्‌ उत्सवके साथ वनमे जाकर क्रीडा की जाये। अपनी 
प्रियपत्नीकी यह इच्छा जानकर प्रियानुरागी राजा श्रेणिक चिन्तित हो 
उठे। किन्तु इस दोहलेकी पूत्ति अभयकुमारने अपने सद्भावपूर्ण विद्याधर 
मित्रके स्म्रणसे की । तत्पश्चात््‌ एक शुभ दिच वह धन्य पुण्यशाली पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिसने सब लोगोकी मन स्थितिमे हर्प उत्पन्न कर दिया। 
देवीने अपने स्वप्नमे एक गजको देखा था, अतएब उनके उस पुत्रका नाम 
गजकुमार रखा गया । बढते-बढते गजपुत्र यौवनको प्राप्त हो गये। वे 


समस्त कलाओमे कुशल, मदनके समान सुरूप तथा जिनेश्वरके चरण- 
कंमलोके अमर समान सेवक हुए ॥१॥ 


१० 


१५ 


१० 


११६ 
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र्‌ 


एक्हि वासरि वीरु जिणेसरु । 
आगड गउ त नवहु नरेसरु ॥ 
आयन्नेवि धम्मु वित्थार। 

लइय वठिक्ख तहि तेण कुमार ॥ 
सचरतु आणए तित्थयरहो । 

गउ कलिग-विसयहो दतिडरहो ॥ 
पच्छिम-ठिसिह दियवर-सारड | 
गयकुमारु गिरि-सिहरे भडारइ ॥ 
थिड आयावण जोय-निरोह 
पणबिउ गपिणु भव्व-नरोहें ॥ 
तन्नयराहिवेण णर-सीह । 
विसम-वइरि-दाणव-नर सीहे ॥ 
तिव्वायड विसह॒तु नियकल्छिड । 
बुद्धवासु निय-मति पपुच्छिड ॥ 
सघहि काई एड एमच्छइ। 

ता पच्चुत्तरु पिसुणु पयच्छइ ॥ 


घत्ता--एहु अणाहु समीरे सुद्द कयत्थियड । 
तेणत्थन्छइ सामि तिव्वायब थियड ॥२॥ 


रे 

पुच्छिड पुणु वि णरिदे आयहो | 
फिट्टइ केम पहजणु कायहो ॥ 

भणिड अमश्च एत्तिड किज्जड । 
एयहो सिल तावेग्पिणु दिज्जइ ॥ 
ता पुहईसे सो जे पडत्तड | 
काराबवहि पडियारू निरुत्तड ॥ 
तेण वि पाविय-रायाएसे | 
सिल तावाबेंबि मुक्त विसेसे ॥ 
एत्तह चरिय करेवि नियत्तड | 
तत्थारूढड चारु-चरित्तड ॥ 


११३ ९० हिन्दो अनुवाद 
हु 


गजकुमारकी दीक्षा, दन्‍्तोपुरको यात्रा तथा 
वहाँ पव॑ंतपर आतापन योग 


११७ 


एक दिन वहाँ वीर जिनेन्द्रका आगमन हुआ । उनको नमन करनेके 
लिए. राजा श्रेणिक उत्तके पास गये, उस अवसरपर विस्तारपुर्वक 
धर्मोपदेशका श्रवण करके गजकुमारने वही दीक्षा ले ली। वे फिर 
तीर्थकरकी आज्ञानुसार विचरण करते हुए कलिग देशके दब्तीपुर नामक 
नगरमें पहुँचे । वगरकी पश्चिम विशामे पर्वतके शिखरपर वे श्रेष्ठ ओर पृज्य 
दिगस्वर मुनि गजकुमार योग-निरोध करके आतापन योगमे स्थित हो 
गये । भव्यजनोने जाकर उन्हे प्रणाम किया । उस नगरके राजा नर्रासह, 
जो अपने वैरीरूपी दानवोके लिए नर्रासह थे, ने गजकुमार मुनिको तीज 
आताप सहते हुए देखा और अपने मस्ती बुद्धदाससे पूछा कि इस मुनि- 
सघमे यह एक मुनि इस प्रकार क्यो आताप सह रहा है ? इसपर उस 
दृष्ट मन्‍्त्रीने उत्तर दिया--यह बेचारा अनाथ वात्रोगसे अत्यन्त पीडित 
हो गया है ओर इसलिए वह इस तीत्र सूर्यकी गर्मीमे स्थित है ॥२)॥ 


३ 


शिला तापनसे उपसर्ग, गज़कुमारका सोक्ष और 
राजा तथा मन्त्रीका जेनधर्म-ग्रहण 


मन्त्रीकी यह वात सुनकर राजाने उससे पूछा कि मुनिके शरीरका 
यह वातरोग किस प्रकार सिटाया जा सकता है? अमात्यने कहा-- 
सहाराज, ऐसा करना चाहिए कि इनके वैठनेकी शिक्ाकों तप्तायमान कर 
दिया जाये | तब इसपर राजाने मन्‍्त्रोसे कहा कि तुरन्त मुनिके रोगका 
यह प्रतिकार करा दो। मन्‍्त्रीने भी राजाका आदेश पाकर उस शिलाको 
खूब अग्नि द्वारा तापित कराके छोड दिया । इधर जब गजकुमार मुनि 
सगरमे आहारनिभित्त चर्या करके छोटे तब वे शुद्ध चारित्रवान्‌ उसी तपी 
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सो उवसग्गु सहेप्पिणु घीरड । 
गउ मोक्‍्खठो जायड अ-सरीरउ ॥ 
देवागमणु नि्बि उबसतऊ। 
जायउ बुद्धदवासु जिण भत्तड ॥ 

१५ नरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो। 
र|्जु समप्पेवि गुण-गण-जुत्तहो ॥ 
राय-सहासे सहुँ पव्चइयड । 
हुयउ पसिद्धु तवसि अइसइयड ॥ 

घत्ता--सिरिचदुज्जल-कायउ देव-निकाय-थुड । 

२० जायड गेवज्जामरु काले कुछुस-चुड ॥श॥ 


इय वीरजिणिदचरिए सेणियसुय-गयकुमार-दिक्खा-वण्णणं 
णाम एयद्हमी सधि ॥११॥ 


( श्रीचन्द्रक्त कहाकोसु ४९ से सकलित ) 
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हुई शिलापर आसीन हो गये । उस उपसर्गको घेर्यंके साथ सहन करके वे 
मोक्षगामी और अशरीरी सिद्ध हो गये । उस समय उनके निर्वाण-उत्सवके 
लिए जो देवोका आगमन हुआ, उसे देखकर बुद्धदास मन्त्रीके मनमे भी 
उपशम भाव उत्पन्न हो गया और वह जिन भगवान्‌का भक्त हो गया। 
राजा नरसिह भी अपने गुणशाली पुत्र नर॒पालकों राज्य समर्पित करके 
अन्य एक सहख्र राजाओके साथ प्रव्नजित हो गये, ओर वे अपनी तपस्या 
द्वारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुए। वे चन्द्रके समान उज्ज्वल-काय होते हुए, 
देवसमूहो द्वारा प्रशसित होते हुए, यथासमय पापोसे मुक्त होकर, ग्रैवेयक 
स्वर्गमे देव हुए ॥१॥ 


इति श्रेणिकसुत गजकुमारकी दीक्षा विषयक ग्यारहवी 
सन्धि ससाप्त ॥ सन्धि ११ ॥ 


१० 


१५ 


संधि १२ 


तित्थकर-देसणा 
१ 
कय-पजलि-यरू पणमत-सिरु 
भत्ति-हरिस-वियसिय-वयणु । 
ससार दुक्ख णिव्वेइ्यडउ 
जोयवबि मिलियड भव्य यणु ॥| 
ता णिग्गत-वीर-दिव्व-ज्युणि- 
तोसिय-फणि-णरामरो । 
जीवाजीव-णास-कय-भेय ईँ 
तन्नई कह जिणवरो || 
स मवाभव जीव दुभेय होते । 
ते स-भव स-कम्मे परिणमति ॥ 
चडरासी-जोणिहि परिभमसति | 
आअण्णण्ण-देह-राए रसति ॥ 
वियक्िदिय सयलिदिय अणेय । 
एकिदिय भासिय पच-भेय ॥ 
आहार सरीरिठ्यि मणाहं । 
आपणा-सासा परमाणुयाहें ॥ 
ज कारणु णिव्वत्तण समत्थु । 
त पज्नत्ति त्ति मणति एव्थु ॥ 
त छव्बिहुु परमेसे पउत्तु । 
अहमेण ठाइ अतोमुह॒त्तु ॥ 
जिह णारण्सु तिह सुर-बरेस । 
दस-वरिस सहासई चसइ तेसु ॥ 
परमे ति-वतीस सायर-समाईं । 
मणुणप्ठु तिण्णि पलिओवमसाईं ॥ 


सन्धि १२ 
तीथंकरका धर्मोपदेश 


१ 
भव्योक्ी प्राथेनापर जिनेन्द्रका उपदेश--जीवोके भेद-प्रभेद 


जब जिनेश्वर भगवानने भव्यजनोको हाथ जोड, सिरसे प्रणाम करते 
हुए, भक्तिपूर्वक हर्षसे प्रफुल्ल-मुख तथा ससारके दु खोसे उद्विग्न होकर 
वहाँ एकत्र होते देखा, तब उन्होने अपने मुखसे निकलती हुईं धीर और 
दिव्य ध्वनिसे चागो, मनुष्यो और देवोको सन्तुष्ट करते हुए तत्त्वोके स्वरूप- 
का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ससारके समस्त तत्त्व सुख्यत दो 
भागोमे बॉटे जा सकते है। एक जीव और दूसरा अजीव । जीव पुन दो 
प्रकारके है--सभव अर्थात्‌ ससारमे भ्रमण करनेवाले, और दूसरे अभव 
अर्थात्‌ मुक्त जीव जो निर्वाणको प्राप्त हो गये है और जिनको अब पुनर्जन्म- 
मरणकी वाधा नही रही। जो वे ससारी जीव है, वे अपने-अपने कर्मानुसार 
परिणमन कर रहे है। वे जीवोकी चौरासी छाख योनियोमे भ्रमण कर रहे 
है, और अन्य-अन्य शरीर धारण करके उन्हीके अनुरागमें रमण करते 
है। इन्द्रियोकी अपेक्षा जीव तीन प्रकारके है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और 
सकलेन्द्रिय | इनमे एकेन्द्रियके पुत पॉच भेद कहे गये है जिनका आगे 
वर्णन किया जायेगा । इन सभी प्रकारके जीवोके आहार, गरीर, इन्द्रिय, 
आतनप्राण, भाषा और मनरूप परमाणुओकी विशिष्ट रचना करनेका जो 
सामर्थ्य है उसे पर्याप्ति कहा जाता है। यह पर्याप्ति आहार आदि उक्त भेदोके 
अनुसार छह प्रकारकी कही गयी है । जीवकी एक भवमभे कमसे कम आय- 
स्थिति अन्तमुंह॒र्त अर्थात्‌ एक मुहूर्तकारके भीतर है। किन्तु नारकीय 
जीवो तथा देवोकी जघन्य आयु दस सहस्त्र वर्षकी तथा उत्कृष्ट आय 


तेतीस सागरोपम कालकी कही गयी है । मनुष्योकी उत्कुए८ आय तीन 
१६ 


१२२ वीरजिणिदचरिउ [ १२ १ २५- 


२५ एइबिएसु चत्तारि होति। 
वियलिविएसु पच जि कहति ॥ 
ता जाम असण्णिड पच करणु । 
सण्णिड पज्ञत्ती-छक्त-घरणु ॥ 
एयहि जे पज्नप्पति णेय । 

३० ते जति अपज्त्ता अणेय ॥ 
पज्नप्पतहु छूग्गडड खणालु । 
जग्ि सब्बह भिण्णमुहुत्तु काछु ॥ 

घत्ता--ओरालिछ तिरियहुँ माणवहुँ 
सुर-णारयहुँ विउव्वियड । 
श्५ आहार अगु कासु वि मुणिहि 
कम्मु तेड सयलहें वि थिड ॥१॥ 


२ 


तिरिय हवति दुविह तस थावर 
थावर पच-भेयया | 
पुहवी आउ तेड वाऊ वि य 
वहू-बिह हरिय-फायया ॥ 
ष्‌ फसिणान्ण हरिय सु-पीयलिय 
पडुर अचबर वि घूसरिय | 
एही महि-कायहूँ मउय महि 
पच-बण्ण मईं वज्रिय ॥ 


१२.२ ८) हिन्दों अनुवाद १२३ 


पल्योपमकालकी, एकेन्द्रिय जीवोकी चार पल्योपम तथा विकलेन्द्रिय 
जीवोकी पाँच पल्योपम कही गयी है। पूर्वोक्त आहारादि छह पर्याप्तियोमे 
असज्ञी जीवोके प्रथम पाँच अर्थात्‌ आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण 
और भाषा ये पाँच पर्याप्तियाँ होती है। उनके मन नही होता । किन्तु 
सज्ञी जीवोके मन भी होता है और इस प्रकार उनके सभी छह पर्याप्तियाँ 
होती है। जीवके नये जन्म धारण करते समय जबतक उनके ये पर्याप्तियाँ 
पुरी नही होती, अर्थात्‌ वे आहारादि ग्रहण करके पूर्ण शरीर व इन्द्रियोँ 
धारण करने तथा श्वासोच्छवास करने व शब्दोच्चारण करनेकी योग्यता 
प्राप्त नही कर छेते, तबतक वे अपर्याप्त कहलाते हे । अनेक जीव ऐसे भी 
होते हैं जो अपनी अपर्याप्त अवस्थामे ही जन्म-मरण करते रहते हैं। ऐसे 
जीव लब्ध्यपर्याप्त कहलाते है । पर्याप्त जीबोको अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने- 
में कमसे कम एक क्षण तथा अधिकसे अधिक भिन्‍्न-मुहुर्त अर्थात्‌ एक 
भुह॒र्तके लगभग समय छगता है। ससारी जीवोके शरीर पॉच प्रकारके 
होते है--औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, कार्मण और तेजस । इनमे से 
तिर्यंच और मनुष्योके स्थूल शरीर औदारिक कहलाते है। देवों और 
नारकी जीवोके शरीर ऐसे स्थूल नही होते कि वे इच्छानुसार बदल न 
सके । उनके ये शरीर वेक्रियिक कहलाते हे । आहार शरीर केवल कुछ 
विशेप ऋद्धिधारी मुनियोके ही होता है जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्रमे 
जाकर विशेष ज्ञानियोसे अपनी शकाओका निवारण करते है। कार्मण 
और तेजस शरीर सभी ससारी जीवोके सदेव ही बने रहते है । कार्मण 


शरीरम उनके कर्म-सस्कार उपस्थित रहते है और तैजस शरीर द्वारा 
उतके अन्य शरीरोसे मेल बना रहता है ॥१॥ 


२्‌ 
एकेन्द्रियादि जीढोके प्रकार 


तिर्यत्न जीब दो प्रका रके होते है--त्रस और स्थावर । इनमे से स्थावर 
जीवोके पॉच भेद हे--पृथ्वी-कायिक, जऊू-कायिक्‌, अस्ति-कायिक, वाय- 
कायिक तथा नाना प्रकारके हरित वनस्पति-कायिक। पथ्वी-कायिक 
जीव वे होते है, जिनका शरीर काला, छाल, हरित, पीला, रवेत अथवा 
धूसरवर्ण ही होता हे, ओर इस कारण इन पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय 
जीवोके ये ही पॉच वर्ण कहे गये है । ये मृदुछ, पृथ्वीकायिक जीव होते है । 


१२४ चीरजिणिदचरिउ | १२. २.९ 


कचण तउय तव मणि रुप्पय 
खर-पुहई पयासिया | 
वारुणि-खीर-खार-घय-महु-सम 
जलू-जाई वि भासिया ॥ 
दूरहु दरिसाविय धूम-मलिणु । 
असणी तडि रचि मणि जोइ जरूणु ॥ 
उक्कलि मडलि गुजा-णिणाउ । 
दिस-विदिसा-भेए मिण्णु बाउ ॥ 
गुल्छेसु गुम्म-वल्ली-तणेसु । 
पव्वेस स्कख साहा-घणेसु | 
सु-पसिद्ध वणासइ-काउ एसु | 
उप्पज्जइ जह घोसइ जईसु 
पज्नत्तेयर सुहुमेयरा वि | 
हुम साहारण पत्तेय के वि॥ 
साहारणाहँ साहारणाईं । 
आपणापाण हूँ आह्ारणाईँ ॥ 
पत्तेयहुँ पत्तेयईं गयाईं | 
छिदण-मिदण-णिहण गयाईं॥ 
ठ॒दाहि-कुक्खि-किसि खुब्धभ सख। 
वी-इड्यि मई भासिय असख ॥ 
तती-इडिय गोमि-पिपीलछियाई । 
चडजरिदिय मच्छिय-महुयराई ।। 
घत्ता--परिवाडिए कि पि णाण-भवणु 
एयह जुत्तिइ सावडइ | 
सु गघु णयणु फासहु उबरि। 
एक्कड इठिडि चडइ ॥२॥ 


रे 


पज्ञत्तीड पच कम-सठिय 
छह सत्तट् भराणया | 
तेसि होति एम पभमणति 
महा-मसुणि विमरू-णाणया ॥ 


१२, ३ ४ ] हिन्दी अनुवाद १२५ 


सुवर्ण, तॉबा, त्रिपुप्‌ अर्थात्‌ जीशा, मणि और चॉदी, ये खर पृथ्वी- 
कायिक्‌ कहे गये हैं। जलकायिक जीवोका शरीर वारुणि अर्थात्‌ मथ्य, 
क्षीर, क्षार, घुत, मधु और जल आदि रूप कहा गया हैं। अस्निकायिक 
बे होते है जो दूरसे ही अपना स्वरूप घूम्रसे मलित हुआ दिखलाते है, 
अथवा जो बच्च, विद्युत, रवि, मणि व ज्वालाहूप ज्यीतिर्मय होते है । 
दिशाओं और विदिशाओमे जो उत्कलि ( झझावात ), मण्डली ( चक्रवातत 
अथवा गृजा-निनाद स्वरूप वायु बहती है वह वायुकाय है। वनस्पति- 
कायिक जीव सुप्रसिद्ध ही है जो गच्छोमे, गुल्मोमें, बल्लियोमे और तृणोमे, 
पर्वोमि तथा व॒ुक्षोकी सघत शाखाओमे उत्पन्त होते है, ऐसा यतीश्वरने 
कहा है । 
वक्षरूप वनस्पतिकाय जीव पर्याप्त भी होते हे, और अपर्याप्त भी, 
सृक्ष्म भी होते हैं और बादर अर्थात्‌ स्थूछ भी, और साधारण भी होते है 
एव प्रत्येक भी । साधारण जीव वे होते है, जिनका इ्वासोच्छवास और 
आहार साधारण अर्थात्‌ एक साथ ही होता है। प्रत्येक वनस्पत्ति जीव वे 
होते है जो एक-एक व॒क्षमे एक-एक रूपसे रहते है तथा जो छेदव और 
भेदन क्रियाओसे मृत्युको प्राप्त हो जाते है। 
द्वीन्द्रियजीब तुन्दाधि अर्थात्‌ पेटके कीटाणु कुक्षिकृमि व क्षुब्ध 
( पानी में डूबे हुए ) शख आदि असख्य भेदरूप कहे गये हैं। गोमी और 
पिपीलिका अर्थात्‌ चीटियाँ आदि त्रीन्द्रिय एव माखी और भ्रमर आदि 
चौइन्द्रिय जीव है। इव जीवोमे क्रमश एकेन्द्रियसे लेकर चार, इन्द्रियो 
तककी ज्ञानेन्द्रियाँ होती है, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शमात्रकी एक ही 
इन्द्रिय होती है। द्वीन्द्रियोमे स्पर्श और रस ये दो इन्द्रियाँ होती है। 
तीन्द्रियोके स्पर्श, रस और ग्न्ध ये तीन इन्द्रियां तथा चतुरिन्द्रिय जीवो- 
के स्पर्श, रस, गन्ध और नेत्र ये चारो इन्द्रियाँ होती है ॥२॥ 
डरे 
जीवोके सज्ञी-असज्ञो भेद व दक्ष प्राण 
उक्त प्रकारके एकसे लेकर चार इन्द्रियों तकके जीवोमे क्रमश तीन, 
चार और पाँच पर्याप्तियाँ होती है । जर्यातु एकेन्द्रियोमे आहार, शरीर तथा 
स्पर्णन्द्रिय, द्वीन्द्रियोमे आहार, घगरीर व प्रथम दो इन्द्रियाँ और आनप्राण 
ये चार पर्याप्तियाँ, त्रीन्द्रियोमे आहार, शरीर, प्रथम तीन इन्द्रियों और 
आनप्नाण मे चार पर्याप्तियाँ, तथा चतुरिन्द्रिय जीवोमे आहार, शरीर, चार 


१० 


१५ 


र५ 


१२६ 


वीरजिंगिदचरिड [ १३२ ३ ५-८ 


पचिदिय सण्णि असण्णि ढोण्णि | 
मण-चज़िय जे ते धुबु असण्णि। 
सिक्‍्खालछावाईं ण छेति पाव । 
अण्णाण गूढ दढ-मूढ भाव ॥। 
असु णव जि समत्तिड पच ताहेँ । 
वज्भरइ जिणिदु असण्णियाहँ ॥ 
छह्दि पञ्लत्तिहि पञ्ञत्तएहिं । 
सफासण-लोयण सोत्तएहि ॥ 
मण-वबयण-काय रस-घाणएहि | 
आपाम्राणाउ अ ग्राणएहि ॥ 

ह॒ष्टि मिं जियति सण्णिय तिरिक्ख | 
अक्खमि णाणा विह ढु-ण्णिरिक्ख ॥ 
जलयर झसाइ पच-पयार । 
कल्छव मयरोहर झुछुयार ॥ 
णहयर समुग्ग फुड-वियड-पत्रख । 
अण्णेक्त चम्म-बण छोम-पक्ख ॥ 
थल्यर चडपय चडबिह अमेय । 
एक-खुर दु-खुर करि-सुणह-पाय ॥ 
उरसप्प सहोरय अजगराइ। 
कि ताहँ गइदु वि कबलछु होह ॥ 
आुय-सप्प वि बक्खाणिय समभेय । 
सरदुदुर-गोवा-णामबेय ॥ 


घत्ता--जल्यर जलेसु खग तरु-गिरिसु 


कि 
थलूयर गाम-पुरेसु वण । 


दीवोयहि मडरल-मज्झि तहि 


पढसु दीवु भासति जणे ॥३॥ 


ड़ 


ससारिय जीव चड-बिह चड गट भिण्ण जि । 
इढिय-भेएण पच पयार पउत्त तिह ॥ 
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इन्द्रियो, आनप्राण और भाषा ये पॉच पर्याप्तियाँ होती है। इनके दश 
प्राणोमेसे क्मण छह, सात और आठ प्राण होते है। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय 
जीवोके एक स्पर्ण इन्द्रिय, एक कायबल, आनप्राण और आयु सहित 
रसना और वाक्‌ मिलकर दीन्द्रियोके छह प्राण हुए। इनमे प्राण मिलनेसे 
त्रीन्द्रियकें सात, तथा उनमे चक्षु मिलतेसे चतुरिन्द्रियके आठ प्राण हुए । 
ऐसा निर्मल-नञानी महाभुनि कहते है । 
पचचेन्द्रिय जीवोके दो भेद है, सज्ञी और असज्ञी । जिनके मन नही होता 
वे तिश्चय से असज्नी कहलाते है। वे अपने पापके फलस्वरूप शिक्षा व 
आलाप आदि ग्रहण नहीं कर सकते । बे निरन्तर अज्ञानमे गहरे डूबे रहते 
है। अज्ञानी जीवोके जिनेन्द्र भगवातने दश प्राणीमेसे मसको छोडकर शेप 
नौ प्राण तथा छह पर्या्तियोमेते मनपर्याप्तिकों छोडकर शेप पांच पर्याप्तियाँ 
कही है। सजी तिर्यच जीव छहो पय्माप्तियोसे पर्याप्त होते है। वे स्पर्श, 
रस, प्राण, नेत्र और श्रोत्र ये पॉँचो इन्द्रियोकों धारण करते है तथा 
पाँच इन्द्रियो, मन, वचन और काय इन तीन बलो तथा आनप्राण और 
आयु इन दो सहित दो प्राणोसे युक्त होते हुए जीवित रहते है। अब मै 
इनके ताता प्रकारोका वर्णन करता हूँ जो सामान्‍्यतया देखनेमे नही आते। 
जरूचर झस आदि पॉँच प्रकारके होते है जिनमे कच्छप, मकर और 
मकरापहर्ता शुमार भी है। नभचर अनेक प्रकारके होते है । कुछ ऐसे 
होते है जिनके पस्ते बडे-बडे और स्पष्टतया विरूग होते है, तथा कुछके पखे 
चर्मसे लगे हुए, सघन रोमो सहित होते है । थरचर चौपाए चार प्रकारके 
होते है। एक-खुर, दो-खुर, हस्तिपद और ब्वानपद | इतके असख्य भेद है। 
उस्सपी, महोरग, अजगर आदि इतने विशाल भी होते है कि वे हाथी- 
को भी निगल सकते है । भुजसर्पी भी सरड ( छिपकली ), उन्दुर (मूपक), 
गोधा ( गोह ) आदि वामधारी अतेक भेद कहे गये है। जलूचर जीव 
जलमे रहते है, खग वृक्षों और पर्वतोपर तथा थरूचर ग्राम, पुर और 
बनमें रहते हे | द्वीपो और समुद्रोके वलयाकार मण्डल असस्य हैं जिनका 
मध्यवर्ती प्रथमद्वीप जम्बूद्वीप कहा गया है ॥३॥ 
४ 
गति, इन्द्रिय आदि चतुदंश जीव-मार्गणाएँ च गुणस्थान 
(१) ससारी जीव मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव, इन चार 
गृतियीके अनुसार चार प्रकारके होते है । (२) स्पर्णादि पाँच इन्द्रियोके 
भेदसे वे पाँच प्रकारके कहे गये है । ( ३ ) कायकी अपेक्षासे जीवोके छ्ह्‌ 
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काए छव्विह चवल-थिरेण वि। 
तिविह तिविह-जोए बेएण वि ॥। 


जलूणिहि-विह वि कसाए जाया । 
अट्-भेय णाण विण्णाया ॥ 


सजम-दसणेण ति-चउ-व्विह । 
लेसा परिमा णेण वि छ-व्बिह || 


भव्वत्तेण विविह सम्मत्ते । 
सण्णि असण्णी ढो सण्णित्त ॥ 


आहारे आहारिय जे जे । 
चउसु वि गइसु परिद्धिय ते ते ॥ 


केवलि समुहय विग्गह-गइई गय । 
अरुह अजोइ सिद्ध परमप्पय ।। 


ते ण लेति आहारु वियारिय | 
सेस जीव जाणहि आहारिय ॥ 


मग्गण-ठाणई चोदह-भेयई । 
णिप्सलुणहि गुणठाणाईं भि एयईं॥ 


मिच्छाविट्ठि पहिल्लड गीयउ | 
सासणु वीयड मीछु वि तीयउ ॥ 


अविरय-सम्माइट्टि चउत्थउ । 
पचमु विस्याविरडठ पसत्थउ ॥ 


[ १९२ ४ ३- 
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भेद है--बादर और सूक्ष्म--एकेन्द्रिय तथा द्वीन्द्रिय आदि चार त्रस। 
(४) योगकी अपेक्षा वे तीन प्रकारके है--काययोगी, वचनयोगी और 
सत्योगी। (५ ) वेदकी अपेक्षा सी उसके दीन भेद हे, पुल्लिग, स्त्ीलिग 
और नपुसक ! (६) कषायकी अपेक्षा वे क्रोधी, मानी, मायावी, और 
मोही ऐसे चार प्रकारके है। (७ ) ज्ञानकी अपेक्षा उनके आठ भेद है-- 
मतिज्ञाती, श्रुतज्नाती, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी ओर केवलज्ञानों ये 
पॉच तथा कुसलि, कुश्रुत, और कुअवधि ये तीन कुज्ञाती । ( ८) सयमकी 
दृष्टिसि जीवोके तीन भेद है--सयमी, सयमासयमी और असयमी, अथवा 
सामायिक छेदोपस्थापना, सुक्ष्म-साम्पराय और यथार्यात इन चार 
सयमोकी दृष्टिसे वे चार प्रकारके है। (९ ) दर्शनकी दृष्टिसि क्षाथिक, 
औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भेद है, अथवा चक्षु, अचक्षु, अवधि, 
और केवल ये चार दर्शन-रूप है। ( १० ) लेश्या भावके अनुसार उनके 
कृष्ण, नीछू, कापोत, पीत, पद्म और झुब्ऊ, ये छह भेद हैं। (११) 
भव्यत्वकी अपेक्षा जीवोके दो भेद है, भव्य और अभव्य। (१२) सम्यक्त्व- 
की अपेक्षा भी उनके दो प्रकार है, उपशम-सम्यक्त्वी और क्षायिक- 
सम्यकत्वी । (१३) सनज्ञाकी अपेक्षा वे दो प्रकारके है, सज्ञी, और असन्नी । 
( १४ ) आहारकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके होते है। ससारकी चारो 
गतियोमे जो जीव है, वे सब आहारक है, किन्तु जो जीव केवलि-समुद्धात 
कर रहे है, विग्रह्‌ गतिमे है तथा जो अरहन्त, अयोगी व सिद्ध परमात्मा हो 
चुके है, थे आहार नही लेते अतएव वे अनाहारक है । शेष सभी जीवोको 
आहारक जातना चाहिए। ये चौदह मार्गणा-स्थान है, क्योकि इनके द्वारा 
नाना दृष्टियोसे जीवोके भेदोको खोजा--समझा जाता है। 
अब चौदह गुणस्थानों ( आध्यात्मिक उच्ततिकी भूमिकाओं ) को 
सुनिए। पहला गुणस्थान सिथ्यादृष्टियोका है, जिसमे सम्यग्ज्ञानका सर्वथा 
अभाव होता है। सम्याज्ञान प्राप्त कर वहाँसे मिथ्यात्वकी ओर गिरते हुए 
जीवोका स्थाव सासादन कहलाता है और वह दूसरा गुणस्थान है। 
तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्त और मिथ्यात्वके सिश्रणरूप होनेके कारण 
मिश्न गुगस्थात कहलाता है। चतुर्थ गुणस्थान ऐसे जीवोका कहा गया है 
जिन्हें सम्यर्दृष्टि तो प्राप्त हो चुको है, किन्तु विषयोसे विरक्तिरूप सयम 
उत्पन्त नही हुआ है, अतएवं यह गुणस्थान अविरत सम्यर्दृष्टि कहलाता 
है । पाचवाँ गुणस्थान उन जीवोका है, जो सम्यग्दृष्टि भी है और  पूर्णरूपसे 
सयमी न होते हुए भी अणुन्नती अर्थात्‌ श्रावक है, इसीलिए यह गुणस्थान 
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छट्टउ पुणु पमत्त सजम-धरु । 
सत्तमु अ-पमत्तु गुण-सुदरू ॥ 
अट्टूमु होइ अउव्चु अडब्बड । 
अणियत्तिन्लड णवम्मु अ-गव्बड 


दहमड सुहुम राउ जाणिज्नइ | 
एयारहमुवसतु भणिज्जइ ॥ 


बारहमछ पर-खीणकसायड | 
तेरहमड स-जोइ-जिणु जायड | 


उज्मिय-तिविह-सरीर-भरतरु । 
डब रिल्लड अजोइ परु अक्खरू ॥ 


घत्ता-णारथ चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुर-पबर । 
तिरियच वि पच णीसेसम्मि चडति णर ॥४॥ 


५्‌ 


कस्म-विहम्ममाण स-सरीरा | 
सासय-करणुज्नय विवरेरा ॥ 
दसण-णाण सहाव पहलद्ा । 
होति जीव उक्तिद्न-णिछिद्धा ॥ 
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विस्ताविरत नामसे भी जाना जाता हैं। छठ गुणस्थान उन सबमी 
मुनियोका हैं, जिनमे महात्रतोका पालन होते हुए भी कुछ प्रमाद गेप 
रहता है, अतएव यह प्रमत्त-सयम गुणस्थाव कहछाता है। सातवां गुण- 
स्थान, सुन्दर गुणशाली अप्रमत्त-सयमी मुनियोका है। अष्टम गुणस्थानमे 
मुनियोके उत्तरोत्तर, अपूर्व भावशुद्धि होती जाती है, अत्तरव यह गुण- 
स्थान अपूर्वकरण कहलाता है। नवम गृणस्थान अविवृत्तिकरण हे जहाँ 
सान कषायका अभाव होनेसे मुनिके नीचे गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
दरशवाँ गुणस्थान सुक्ष्म-साम्पराय या सूक्ष्मरराग कहलाता है, क्योकि 
यहाँ पहुँचनेपर मुनियोकी कषाये अत्यस्त मन्द और सूक्ष्म हो जाती है । 
ग्यारहवों गुणस्थान उपशान्त-कषाय कहा गया है, क्योकि यहाँ साधकके 
सभी कषायोका उपशमन हो जाता है। बारहवाँ गृणस्थान क्षीण-कषाय है 
क्योकि यहाँ कषायोका उपशमत्र मात्र नही, किन्तु आत्मप्रदेशोमे उनका 
पूर्णतया क्षय हो जाता है। तेरहवाँ गुणस्थान सयोगि-जिव अथवा समोगि- 
केवली कहलाता है, क्योकि इस स्थावपर आत्माको केवलज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, किन्तु शरीरका विनाश नहीं होता और इसलिए ये सयोगिकेवली 
धर्मका उपदेश भी करते और तीर्थंकर भी होते है । अन्तिम चौदहवाँ 
गुणस्थान उन अयोगि-केवली जीवोका होता है जिन्होंने मन, वचन और 
काय इस तीन योगोका परित्याग कर दिया है तथा औदारिक, 
तेजस और कार्मण इन तीनो शरीरोके भारसे मुक्त होकर अक्षय पद 
प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ परमात्मा हो गये है । 

जीवोके आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा क्रम-विकासकी दृप्टिसे जो गे चौदह 
गृणस्थान कहें गये है इसमेसे नारकीय जीवोके 


न्‍ प्रथम चार हो गुणस्थान 
हो सकते हे, और बडे-बडे देव भी वे हो चार गुणस्थान प्राप्त कर सकते 


है। तिर्मच जीवोके पाँच गुणस्थान भी हो सकते है, किन्तु प्रथमसे लेकर 
चौदहवे तक समस्त गुणस्थानोमे तो केवल मनुष्य हो चढ सकते है ॥४॥ 


५ 
कर्सबन्ध व कर्मसेंद-प्रभेद 
ससारो जीव शरीरधारी होते हे, और वे निरल्तर अपने कमोंसे पीडित 


रहते हैं। इससे विपरीत जो मुक्तिप्राप्त जीव है, वे शाइवत भावसे युक्त हैं 
और अपने दर्शन-ज्ञानहूपी स्वाभाविक सुख्ध में तल्लीन रहते है। इप 


१५ 


र५ 


३० 


श्ब्र 


चीरजिणिदचरिउ [ १२ ५. ५- 


ताहेँ चेट्ठ जा होइ समासम | 

सा तदलिय-गहण-भावक्खम | 
जेम तेल्लु सिहि-सिह-परिणामहु । 
तेम कस्म-पोग्गछु वि णिसामहु ॥ 
जीवबे छश्यउ जाइ जियत्तहु | 
तिव्व-कसाय-रसेहि पमत्तहु ॥ 
जिह सिहि-भावहु वच्चइ इधणु । 
तिह कम्मेण जि कम्सहु बधणु ॥ 
असुद्दे असुहु सुद्दे सुहु सघइ । 
सिद्ध-भडारडठ कि पि ण बधइ ॥ 
अभव जीव जिणणाहे इच्चछिय । 
एक्कु ण ते वि अणत णियच्छिय ॥ 
मइ-सु-ओहि-मणपज्नव केवल । 
णाणावरण-विमुक्त सु-णिक्तल ॥ 
णिद्दाणिद्ा पयछापयछा । 
थीणगिद्धि णिद्दा पुणु पयलछा ॥ 
पक्‍खु-अचक्खु-द्सगावरणउ | 
अवही केवल-दंसणवरणउ ॥ 

तेहि विणासिउ णव-सखायड । 
चेयणीय-दुगु सायासायड॥। 
दसण-मोहणीड सम्मत्तु वि | 
मिच्छत्तु वि सम्मा-मिच्छत्तु वि॥ 
दुविहु चरित्त-मोहु विक्खायड । 
णो-कसाउ णामेण कसायड ॥ 

त कूसाय-जायउ सोलह-विहु । 
इयरु भणेसमि पच्छइ णव-विहु ॥ 
पढम-कसाय-चडक्कु सुन्भीसणु । 
सत्तम-णरय-गामि विहि-दूसणु ॥| 


घत्ता--अइ-कोहु समाणु माया छोहु वि दुत्थयरु । 
उबसमहेँ ण जाइ जड़ वि पबोहइ तित्थयरु ॥५॥ 


१२, ५ ३४ ] हिन्दों अनुवाद १२३ 


प्रकार जीव निक्षष्ट और उत्कृष्ट होते है। जीवोकी जेसी तरेष्टा अर्थात्‌ 
भर, वचन और काय की क्रिया सम व असम अर्थात्‌ शुभ और अशुभ 
होती है, उत्ती प्रकार उनमे शुभ और अशुभ कर्मोके प्रहण करनेके नाना 
भेद होते है। जिस प्रकार दीपकमे जलता हुआ तेल अग्निकी शिखाहप 
परिवर्तित होता रहता है, उसी प्रकार कर्मरूपी पुदूगल परमाणु भी 
जीवों द्वारा भ्रहण किये जाते और तीत्र कपायरूपी रसोके वलसे उस 
जीवमें प्रमत्तभाव उत्पल्त करते है। इस प्रकार कर्मके द्वारा ही कर्मका 
बन्धन उसी प्रकार हुआ करता है, जैसे अग्निसे पडा हुआ ईधत अग्ति- 
भावको प्राप्त हो जाता है। अशुभभावसे अशुभकर्मका तथा शुभभाव- 
सें शुभकर्मका सन्धान होता हे । परन्तु सिद्ध भगवात्‌ किसी प्रकारका भी 
कर्मंवन्ध नहीं करते | जिनेन्द्र मतके अनुसार अभव्य जीव एक नही है, 
वे अनन्त है। कम भी अनन्त रूप होते है, किन्तु विशेष रुपसे उन्हें आठ 
प्रकारका बतलाया गया है। पहला ज्ञानावरण कर्म है, जिसके पाँच भेद 
है--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिशानावरण, मन पर्यय शानावरण 
और केवलज्ञानावरण। ये अपने-अपने तामानुसार पॉच प्रकारके श्ञानो- 
का आवरण करते है, अर्थात्‌ उन्हे ढक देते है। इन ज्ञानावरणोसे सर्वथा 
विमुक्त तो अशरीरी सिद्ध भगवात्‌ ही होते है। दर्शनावरणके नव भेद 
है--निद्वानिद्रा, प्रचराप्रचला, स्त्थानपृद्धि, निद्रा और प्रचछा तथा चक्षु- 
दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण, अवधि-दर्शवावरण और केवलदर्शना- 
चरण) इनसे स्पष्ट्तया उक्त निद्रा आदि शारीरिक दोष उत्पत्त होते हैं 
तथा चक्षु आदि दर्शनोका आवरण होता है। तीसरा कर्म वेदनीय दो 
प्रकारका है--सातावेदनीय और असातावेदनीय । ये वेदवीय कर्मके दो 
#कार क्रमश सुख व दू खका अनुभवन कराते है। चौथा मोहदीय कर्म है 
और उसके सुख्यतया दो भेद है--दर्शन-मोहनीय और चारिन-मोहनीय । 
दर्शन-मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यकमिथ्याल् और सम्यक्त्थ थे तीन 
उपभेद है। चारित्र-मोहके श्रथमत कपाय और नोकपाय ये दो भेद है। 
कंषायके पहले चार भुख्य भेद और फिर उन चारोके क्रमश चार-चार 
भेद, इस प्रकार सोलह भेद हैं। और चोकषायके नौ भेद है जिन्हे आगे 
वतेलाया जायेगा। चार मुख्य कपाय बडे भीषण होते है। वे जीवके 
भावोमे दूषण उत्पत्त करके उसे सप्तम नरक तक ले जाते है। ये कपाय 
है--कोच, मान, माया और छोभ। अपने कठोर रुपमे ये इसमे दुष्कर 
होते है कि उनके रहते जोब उपश्म भावको प्राप्त नही होता, भले हो 


१० 


१५ 


र५ 


श्ेड 


वीरजिणिद्चरिउ [ १५६ १- 
दि 


अवरु अ-पत्नक्खाणु गुरुकउ । 
पच्चक्खाणु चउक्कु विमुक्कउ ॥ 
सजहरूणु वि जल्तु उल्हाबिड 
थी-पु-सढ राड उड़ाविड ॥| 
भय-रइ-अरइ-दुगुछड जित्तड। 
हासु वि सहुँ सोएण णिहित्तड ॥ 
सुर णर णरय तिरिय चड आड वि। 
वायालीस-विहेयड णाउ वि।॥ 
गइ-णासड वि जाइ-णामु वि भणु | 
तणु णामड पुणु तणुहि णिवधणु ॥ 
तणु-सघाउ तणुहि सठाणउ । 
तणु-अगोचगु णि णामाणउ॥ 
तणु-सघडणु वण्ण-गधिल्छड | 
रस-णामउ अवरु वि फासिल्लउ ॥ 
आपुपुव्वि अगुरुछहु छक्खिड । 
उवधाड वि परघाड वि अक्खिड ॥ 
ऊसासु वि आदावुज्जोयड | 

आण्णु चिहायगइ वि तस-कायड ॥ 
थावरु यूलु-सुहुमु पत्नत्तड | 

अण्णु वि सण्णिड अ-प्पज्जत्तड ॥। 
पत्तेयग-णाउ साहारणु। 

थिरु अथिरु वि सुह णाउ स-कारणु ॥ 
असुह सुभगु ढुब्भगु सु-सरिल्लड | 
टुस्सरु आदेज्जड जगि भल्‍्लड ॥| 


णाउ अणादेज्जड जसकितचति वि। 
तित्थयरत्तु णिमिणु मरूफित्ति वि॥ 


१२ ६ २६ ] हिन्दी अनुवाद १३५ 


स्वय तीर्थंकर ही उसका सम्बीधन करें। यह कपायोका अनन्ताजुवस्धी 
स्वरूप है ॥५॥ 


हि 


कषायोका स्वरूप तथा मोहनीय कर्मको व 
अन्य कर्मोकी उत्तर प्रकृतियाँ 


कपषायोका दूसरा प्रकार अप्रत्यास्यान कहलाता है, जिसके होते हुए 
सम्यकदर्शनकी प्राप्तिमे तो बाधा नही पडती, किन्तु ब्रतोके ग्रहण करने 
की वृत्ति उत्पत्त तही होती। कंषायोका तीसरा प्रकार प्रत्यास्याव है 
जिसके सदभावमे सम्यकदर्शव तथा अणुक्नतोका ग्रहण तो हो सकता है 
किन्तु महाव्रतोका पालन नहीं हो सकता । चौथा कपायभेद है सज्वलन 
जिसके होते हुए जोव महान्नती मुनि तो हो जाता हैं, तथापि वह सृक्ष्म 
रूपमे कपायोको लिये हुए रहता है, जिसका स्वरूप दसवे सूक्ष्म-साम्पराय 
नामक गुणस्थानमे किया गया है। चारो कपायोके तीक्रतसे उतरते हुए 
उनके भन्दतम रूपको दिखानेवाले ये चार प्रकार प्रत्येक कपायके होते 
है, और इस प्रकार उक्त चार कषायोके सोलह भेद हो जाते है। थे सब 
कषाय सिद्ध भगवासने त्याग दिये है। अब आगे उस नौ तोकषायोको 
बाहते है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये है--स्त्रीवेद, 
पुवेद तथा नपुसकवेद रूप तीनो राग, भय, रति, अरत्ति, जुगुप्सा, हास्य 
और शोक। इन्हे भी जितमगवान्‌ने उडा दिया हैं, जीत लिया हे व अपने 
अन्तरगसे बाहर फेक दिया हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्मके समग्ररुपसे 
ये ( ४५८४+९८-:२५ ) पच्चीस भेद हुए । 
जीव कभी देवकी आयु बॉघता हे, कभी नरक की, कभी मतुष्यकी 
और कभी तिर्यच् योनि की, इस प्रकार आयुकर्मके चार भेद है। 
नामकमके बयालीस भेद है, जिनके नाम है १ गत्ति, २ जाति, 
३ शरीर, ४ निवन्धन, ५ शरीर-सधात, ६ शरीर-सस्थान, ७ शरीर- 
अगोपाग, < शरीर-सहनन, ९ वर्ण, १० गन्ध, ११ रस, १२ स्पर्श 
१३ आनुपूर्वी, १४ अगुरुलूघु, १५ उपघात, १६ परघात, १७ उच्छ वास 
१८ आताप, १५ उद्योत्त, २० विहायोगतति, २१ चसकाय, २२ स्थावर- 
काब, २३१ बादरकाय, २४ सुक्ष्कमाय, २५ पर्याप्ति, २६ अपर्याप्ति 
२७ प्रत्येकशरीर, २८ साधारण-शरीर, २९ स्थिर, ३० अस्थिर 
३१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३ सुभग, ३४ दर्भग, ३५ सुस्वर, ३६ दुस्वर 


१० 


१३६ वीरजिणिदचरिड [ १२ ६ २७- 
घत्ता--च३-गइ-जम्मेण गड णाम॒उ अछ्द्ध-विहु । 
इढियईं गणेवि जाइ-णाम्ु भणु पच-विहु ॥$॥। 


थे 


9 


हणिवि पच णामइ पच-विहई। 
एक्कु ति-भेयड ढो दो दु-विहईं ॥ 
दो छह पुणु दो चड अद्ठ-विहईं | 
उद्चारुयई जाईं एक-विहई ॥ 
समलासलूई दोण्णि जगि गीत्तई | 
ताईं मि जेहि दूरि परिचत्तई ।। 
दाण-सोय-डवभोय-णिवारड | 
वीरिय-छाहु हेउ-सघारउ॥ 


अतराड पचबिहु घुणेप्पिणु । 
अडयाडीसड सड बिहुणेप्पिणु ॥ 


१६२ ७ १० ) हिन्दी अनुवाद १३७ 


३७ आदेय, ३८ अमादेय, ३०५ यशस्कीति, ४० अयगस्कीति, 
४१ निर्वाण, और ४२ दीर्थकरत्व | ये बयालीस प्रकारके नामकर्म है, 
जिनके द्वारा शरीरके, उनके नामानुसार, विविध प्रकारके गृण-धर्म 
उत्पन्न होते हैं| इनमे-से अनेकके कुछ उपभेद भी है, जेसे--गतित्ताम कर्म, 
नरक, तियंक्‌, पनुप्य और देव, इन गतियोके अनुसार चार प्रकारका है। 


एकेन्द्रिय आदि पॉच इन्द्रियो तकके भेदानुसार जातिनाम क्मके पाँच 
भेद है ॥६॥ 


| 
नाम, आयु, गोत्र व अन्तराय कर्सोके भेद 


ओऔदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मणके भेदसे श्षरीर 
नासकर्म पाँच प्रकारका है। इन पाँचो शरीरोके अलग-अलरूग बच्धन होते 
है, जो शरीर-बन्धन नामक्मसे उत्पन्द होते है। उन्हींके अनुसार उन 
गरीरोके पॉद सघात होते है। शरीर-सस्थानके छह प्रकार है--सम- 
चतुस््त, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्ज, वामन और, हुण्ड। 
शरीरागोपागके औदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन भेद है। 
शरीरूसहननके छह भेद है--वञ्ञ-वुषभ-नाराच, ताराच-ताराच, नाराच, 
अध॑-ताराच, कीलित और असप्राप्तासपाठिका। वर्ण पाँच है, कृष्ण, 
नील, रुक, हरित और शुक्ल । सुगन्ध और दुर्गत्धके भेदसे गत्ध तामकर्म 
दो प्रकारका है । रस पॉच है--तिक्त, कटु, कपाय, अम्ल और सधुर। 
स्पशनामकर्मके आठ भेद है--कठोर, मृदु, गुरु, लघु, स्तिग्ध, रूक्ष, गीत 
और उष्ण। नरक आदि चारो गतियोक्े अनुसार आतुपूर्वी दामकर्म 
चार प्रकारका है। विहायोगतिके दो भेद है--प्रशस्त और, अप्रदशस्त। 
इन सब उपमेंदोकों मिलाकर नामकर्मके तिरानबे भेद हो जाते है, जिनके 
अनुसार समस्त ससारी जीवोके शरीरमे दिखाई देतेवाले भाना भेदोका 
निर्माण होता है । 
गोत्रकर्म दो प्रकारका होता है। समल अर्थात्‌ पाप-श्रवृत्ति कराने- 
बांस ओर अमल अर्थात्‌ शुद्ध प्रवृत्ति करानेवाला। इत दोतोको भी 
सिद्धात्माएँ दूर कर देती है | अन्तराय कर्मके पॉच भेद है--दानान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्याल्तराय और लाभान्तराय, जो 
उन-उन गुणोकी प्राप्तिमे बाधक होते हे। उक्त आठो कर्मोकी उत्तर 
भकृतियोको मिलानेसे वे सब एक सौ अडतालीस हो जाती है। इन सबका 
श्ट 


१५ 


२० 


१० 


श्३े८ 


रॉ. 
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पयडिहि माणवंगु मेल्लेप्पिणु । 
सुद्धसहाउ सुइमु लहेप्पिणु ॥ 
जे गय जीव परस-णिव्वाणहु । 
दुकक्‍्ख-विमुकहु सासय-ठाणहु ॥ 
चरम-सरीर-माण किचूणा । 
ववगय-रोय-सोय अविलीणा |) 
णिम्मछ णिरुवम णिरहकारा । 
जीव-ढव्व-घण णाण-सरीरा ॥ 
उड्डज्गमण-सहाव गपिणु । 
उड्ड-छोड सयदु वि लघेप्पिणु ॥ 
अद्म-पुहई-वद्धि णिविद्धा । 
अभव जीव जिणदेवे ढिद्ठा ॥ 


घत्ता--ते साइ अणाइ दुविह अणत जि विविह-ढुहे । 
ते पुणु ण मरति णउ पड॒ति ससारमुह ॥७॥ 


' णउ बाल णउ बुड्ढ 
णीसाव णित्ताव 
णाणग णिम्मेह 
णिक्कोह णिल्लोह 
णिव्वेय णिज्जोय 
णिद्धम्म णिक्षम्म 
णीराम णिक्काम 
णिव्वेस णिल्लेस 
णीरस महासाव 
अव्बत्त चिस्मेत्त 
ण छुटाइ घेप्पति 
ण रुयाइ शिज्जति 
णाहारु भुजति 
ण मलेण लिप्पति 


<€ 


णड मुक्ख सुवियड्ड । 
पणिर्गाव णिप्पाव । 
णिण्णेह णिद्देह । 
णिम्माण णिम्मोह । 
णीराय णिव्मोय | 
णिच्छम्स णिज्जम्म | 
णिव्वाह णिद्धाम | 
णिग्गध णिप्फास । 
णीसद णीरूव । 
णिच्विंत णिव्वित्त ! 
ण तिसाइ छिप्पति | 
ण रईइ सिज्नति | 
ओसहु ण जुज्नति । 
ण जलेण धघुप्पति । 
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विनाश करके जीव शुद्ध होता और निर्वाण प्राप्त करता हे। इन कमे- 
प्रकृतियों सहित अपने मानवशरीरकों छोड तथा आत्माके स्वय शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर जो जीव दुख-रहित, शाश्वत-स्थान-स्वल्प परम 
निर्वाणको प्राप्त करते है वे अपने अन्तिम मानव शरीरके प्रमाणसे कुछ 
छोटे होते है, उनके रोग-शोक नही होता तथा वें कभी मृत्युको प्राप्त नही 
होते । वे सदैव निर्मल, निरुपम, निरहकार, जीव-द्रव्यसे सघत और ज्ञान- 
शरीरी होते है, वे भध्यलोकसे स्वभावत ऊर्ष्वगमन करते हैं और 
समस्त ऊध्वंलोकका उल्लंघन कर सर्वोपरि अष्टम पृथ्बीके पृष्ठपर 
निविष्ट हो जाते है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा इन मुक्त जीवोका 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवानने कहा है। ये मुक्त जीव अपनी इस मुक्तावस्था 
की दृष्टिसे सादि और अनन्त है तथा उनके जीवद्रव्यकी दृष्टिसे अनादि 
और अनन्त है, क्योंकि थे अब पुत मरण नहीं करते और न विविध 
दुखोसे पूर्ण ससारके मुखमें पडते ॥७॥ 


८ 
सिद्ध जीवोका स्वरूप 

वे सिद्ध जीव न वालक होते न वृद्ध, न मूर्स और न चतुर। वे न 
किसीको श्ञाप देते न ताप, न गर्व रखते और न पाप करते। बे ज्ञान- 
शरीरी होते है, किन्तु उनके मेधा अर्थात्‌ मस्तिष्क व इन्द्रिय-जन्य बोध नही 
होता । न उनके स्नेह है और न देह ही है। वे क्रोपरहित, लोभरहित, 
सानरहित और मोहरहित होते है। उनके न स्त्री, पुरुष आदि लिग- 
भेद है और न सन, वचत्त, कायरूप योगोका भेद है। न उनके राग है, 
न भोग, न रमण है, न काम। वे इन्द्रिय-सुखसे व जन्म-मरणसे रहित 
है। वे निर्वाध है, और निर्धाम है। न उनके द्वेप है, न लेश्या है। 
वे महातुभाव गन्ध, स्पर्श, रस, शब्द और रूप इन इन्द्रिय-विपयोसे 
रहित है। वे अव्यक्त है, चिन्मात्र है, निश्चिन्त और निवृत्त है। वे न्‌ 
तो क्षुधाके वशीभूत होते, और न तृपासे आतुर होते, न रोगोसे 
क्षीण होते, और न रतिसे पीडित होते। न वे आहार-भोजन करते 
और न औपधिका उपयोग करते । न वे मरूसे छिप्त होते और न 
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१५ णिद्द ण गच्छति अणयण वि पेच्छति । 
अमणा वि जाणति सयरायर झत्ति । 
सिद्धाण ज सोक्ख़ु त कहइ चम्सक्खु | 


-...र्कि माणवों को वि सुरु खयरु देवो वि । 


घत्ता-पचिदिय-मुक्कु परमप्पइ हूयउ विसले | 
२० ज सिद्धहं सोक्‍्खु त ण वि कासु वि भुवण-यछे ॥८|॥ 


कि 


एहा दुविह जीव मईं अक्खिय । 
कहमि अजीब वि जेम णिरिक्खिय || 
धम्मु अधम्मु दो वि रूबुज्झिय। 
आयासे काले सहें बुज्झिय ॥ 
५्‌ गइ-ठाणोग्गह-वत्तण-छक्खण । 
के वि मुणति सु-णाण वियक्खण।॥ 
सतु अणाइ सम बट्टतड । 
तीयड काल अगामि अणतड॥ 
तासु ठाणु भण्णइ णर छोयड | 
१० वस्माधसम्महँ सव्च-तिछोयउ ॥। 
विहि मि छोय-णह-माण व्यप्पड | 
आयासु वि अणतु सुसिरप्पड ॥ 
त जि अछोड जोइ-पण्णत्तड | 
पोग्गलु होइ पच-गुण चतड ॥ 
श्५्‌ सह गब रूब फासे। 
जुत्तड भिण्ण-बण्ण-विण्णासे ॥ 
खधघु देसु अद्भधद्ध-पणसु वि। 
परमाणुउ अविहाइ असेर्सु वि ॥ 
घत्ता--त सुहम वि यूडु थूछु-सुहम पुणु थूछु भणु । 
२० थूछाण वि थूछु चउ-पयारु महु झुणइ मणु ॥%॥ 
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उन्हे जलसे धोनेकी आवश्यकता होती । वे नीद नही लेते । नेत्र न होते 
हुए भी वे सब कुछ देखते हैं। उनके मत नहीं होता तो भी वे निरन्तर 
सचराचर जगतुको जानते है। सिद्धोका जो सुख है, उसे यह चर्मचन्षु, 
कोई मानव, सुरदेव, या विद्याधर कैसे वर्णन कर सकता है ? पच्चेन्द्रियोसे 
मुक्त जो सुख शुद्ध परमात्म पदको प्राप्त सिद्धोंके होता हे, वह इस भुवन- 
तलपर किसी अन्य जीवको नहों मिलता ॥८॥ 
५ 
अजीब तत्वोका स्वरूप 
इस प्रकार ससारी और सिद्ध इन दोनो प्रकारके जीवोका व्यास्थान 

किया गया। अब मैं उस अजीब तत्त्वके विषयमे जो कुछ जाना गया 
है, उसका वर्णन करूँगा । धर्म और अधर्म ये दोनो तत्त्व तथा जाकाश 
और काल, इस प्रकार ये चारो अजीव तत्त्व रूप-रहित अर्थात्‌ अमूर्तिक 
जाने गये हैं। इनका स्वरूप विशेष ज्ञानियों और विद्वानोने इस प्रकार 
जाना है। पर्मद्रव्यका स्वभाव अन्य जीवादि द्रव्योके गमन कार्यमे 
सहायक होता है, और अधर्म द्रव्यका स्वभाव है गमन करते हुए द्रव्योको 
5हरनेमे सहायक होना। आकाशका कार्य शेप सभी द्रब्योकों अवकाश 
अदान करना है, और कालका लक्षण वर्तना अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ व 
बर्तमान समयोका विभाजन करना है। इस प्रकार कार अनादि और 
अनस्त समय रूप हैं। उसका जो युग, वर, मास आदि रूप व्यावहारिक 
स्वरूप है, उसका प्रचलन नरलोक मान्रमे है, जबकि धर्म और अधर्मकी 

व्याप्ति समस्त त्रिलोक मात्रमे है। आकाश अबन्त है और शब्द-गुणात्मक 
है। उसका दो भागोमे विभाजन पाया जाता है--एक लोकाकाश, दूसरा 

अलोकाकाश । छोकाकाशमे सभी द्वव्योका वास तथा गरसनागमसन है, 

जो सभीके अनुभवमे आता है। किन्तु उसके परे जो अन्य द्वव्योसे रहित 

अलोकाकाश है, उसका वर्णन केवल योगियो द्वारा किया गया है। 

पुद्गल द्रव्य पाँच गुणोसे युक्त है--शब्द, गन्ध, रूप, स्पर्श और रस। 

रूपकी अवेक्षा पुद्गल द्रव्य कृष्णादि वाना वर्णोसे युक्त है। प्रमाणकी 

अपेक्षा वह स्कन्ध, देश, प्रदेश, अर्धप्रदेश, अधर्धि प्रदेश आदि स्पसे 

विभाज्य होता हुआ परमाणु तक पहुँचता है, जहाँ उसका पुत विभाजन 

नहीं हो सकता । इस प्रकार यह पुद्गल सृक्ष्म भी है, स्थूल भी, स्थूल- 


सूध्षम भी, व स्थूल-स्थूछ । इस प्रकार पुदुगल द्रव्य चतुरभेदरूप जाना 
जाता हे ॥९॥ 


१० 


श्ष्र 
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१० 


गधु वण्णु रसु फासु स-सद्दड | 
सुहम थूछु वज्जरइ सन्‍मइउ ॥ 
थूलु-सुहमु जोण्हा-छायाइड । 
थूलु सलिछु वीरेण णिवेइड ॥ 
थूलु-थू छु पुणु धरणी-मडलु । 
सम्ग-विमाण-पडछु मणि-णिम्मलु ॥ 
सुहुमई कम्माइयई स-णामई | 
मण-भासा-वग्गण-परिणामईं ॥ 
चण्णाइयहि रसेहि' अणेयहि । 
परिणमति सजोय-विओयहि ॥ 
पूरण-गछण-सहाव-णिउत्तई । 
पोग्गछाईं विविहाईं पउत्तईं॥ 
भासिज्जतड परम-जिणिंदे । 
णिसुणिवि धस्मु सुधम्माणदे ॥ 
वसहसेणु सुहभावे लइयड | 
पुरिमताल पुरचइ पावश्यउ ॥ 


इय बवीर-जिणिद-चरिए जिण-देसणा णास 
दोदृहमी सधि ॥१२॥ 


इय वीर-जिणिद-चरिड सपुण्णउ। 


( पुष्पदन्त-कृत महापुराणु सन्धि १०-१२ से सकलित ) 


१२ १० १६ ] हिन्दो अनुवाद १४३ 


१० 

पुद्गल द्रव्यके गुण | उपदेश सुनकर अनेक नरेशोको प्रत्नज्या े 

पुद्गल द्रव्य गन्ध, वर्ण, रस, स्पर्श और जब्द ये पचगुणात्मक है । 
उसके सूक्ष्म, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म और स्थूलस्थुल ये चार प्रकार पाये जाते 
हैं। प्रकाश और छाया ये पुद्गल द्वव्य स्थूलसूक्ष्मफे उदाहरण का स्थूलका 
उदाहरण जल है, स्थृलस्थूलका यह धरणीमण्डल, एवं मं समान 
स्वर्ग-विमानपटल। सूक्ष्मपुदगल अपने-अपने नामोवाले नान्ता कर्मेकि रूप- 
मे पाया जाता है, तथा मन और भाषा रूप वर्गणाएँ भी उसीके परिणमन 
है। ऐसा भगवाचुने दयापूर्वक कहा है। यह पुद्गल द्रव्य अनेक वर्णो, 
अनेक रसो आदि रूप परिणमन करता है और उसका सयोग अर्थात्‌ 
जोड और वियोग अर्थात्‌ विभाजन भी होता है। 

इस प्रकार जो नानाविध पुद्गलोका वर्णन किया गया, वह पुद्गल 
शब्दकी इस नियुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व शब्द-साधनाके अनुस्प है। जिस 
द्रव्यका स्वभाव पुरण और गलून रूप हो वह पुदुगल है। 

जब आदिदेव भगवान्‌ ऋषभदेव तीर्थकरने धर्मका यह व्याख्यान 
किया, तब सद्धर्मसे आनन्दित होकर तथा शुभ भावनाओसे प्रेरित हो 
पुरिमताल नगरके स्वामी वृषभसेन प्रश्नजित हो गये । सोमप्रभ व श्रेयास 
नरेश्वरने भी अपने मानरूपी स्वरका विनाश कर प्रब्नज्या ग्रहण कर ली। 


इस प्रकार अपने विषादको छोड चौरासी राजा ऋषभ तीर्थक्रके 
गणधर हो गये ॥१णा। 


इति तीर्थंकर धर्मोपदेश विषयक वारहवी सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि १२७ 


इति वीर-जिनेन्द्र-्वरित समाप्त 


